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यह जो पाठशाला है न, इसमे सप्ताह में शनिवार को तीसरे पीरियड 
के बाद सांस्क्ेतिक कार्य क्रम होता है। उसे कई पाठयालाओं में बालसभा 
भी कहते है, पर मैंने सांस्कृतिक कार्यक्रम इसलिए कहा है कि वाकई यह 
इसी प्रकार प्रयुक्त हीता है--सिर्फ़ मैंने शब्द को उस भाषा से, जो चाहें 
हमारे नेताओं हारा मंत्रों पर एक राजनीतिक हथरकडा बना कर बोट लेने 
के लिए तिरस्कृत की जाती है, पर एक छोटी-सी पनवाडी की दुकान हो था 
संसद, उसके बिना हमारे महान देश में काम नहीं चल सकता। आप जाने 
गए होगे कि मैंने “कल्चरल श्रोग्राम” को सांस्कृतिक कार्यक्रम क्यों लिखा 
है। आखिर हम हिंन्दी साहित्यकार जो ठहरे। खैर, हमारी पाठशाताके 
इस सारकृतिक कार्यक्रम, जो सप्ताह में एक बार होता है, के आयोजक 
महोदय पहले पीरियड से ही कक्षाओं में जाकर कार्यक्रम में भाग लेने वाले 
छात्र-छात्राओं के नाम एक कागज पर लिख लेते हैं। होता यह है कि जब 
आयीजक महोदय उक्त कार्यक्रम के लिए बच्चों को स्वेल्छा से अपने-अपने 
चाम लिखवाने के लिए कहते हैं तो हमेशा की तरह बच्चों के बेहरों पर कोई 
अतिक्रिया नही होती । ऐसा लगता है जैसे उन्हें इस बेहूदा हरकत में कतई 
दिनचस्पी नही है । जब कोई नही उठता तो आयोजक महोदय हमेशा की 
तरह उन्ही बच्चों के नाम लिख लेते हैं जो अरसे से एक ही आइटम पेश 
करते आ रहे हैं। जैसे हमारे देश भे सरकार चाहे जो कोई भी हो, नारे 
और भाव-भपिमाएं प्राय: एक जैसी ही हैं और सरकार तो चलानी ही है! 
हमारी पाठप्याला का सांस्कृतिक कार्यक्रम होना ही है ! 
सीसरे पीरियड के तुरन्त बाद बच्चे अपने-अपने कमरों से, दड़बों से 
निकले चूजो की तरह बरामदे मे इकट्ठा होना शुरू हो जाते है। भगदड़ 
सी मच जातो है। मछली बाजार का सा नजारा, क्षोर-शरावा उत्ल्त हो 
जाता है। उन्हें दीक से बिठाने तथा चुप कराते की किसी को चिन्ता नहीं 
है। चूंकि सारा देश ही एक बड़े शोर मे, अपनी-अपनी डफली, अपना- 
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मुद्रा अपना ली। 
प्रधानाध्यापक चूँकि अनुभवी जीव थे। खुद एक अदद पति और पांच 
बच्चों के बाप होने पर यह नही था कि प्यार-व्यार के मामले से अनभिज्ञ 
हों। उन्होने अपने ही दफ्तर में दरवाजे पर हिन्दी फिल्मो का एक 
सीन देखा, जिसमें प्यार का एक मूक प्रदर्शन हो रहा था। उन्होंने अखें 
बंद की, फिर खोली । निश्चिन्त हुए कि वह कोई सपना नहीं था। घोर 
यथार्थ या। उठ खड़े हुए और फिर बैठ गए। चश्मा उतारा, फिर चढ़ाया 
खांसमा चाहा, पर खास नही सके । बोलना चाहा, पर बील मही पाए ॥ 
उन्हें अपनी जवानी याद आ गई । आह ! क्या डिवोशन है। आचार्य 
'रजनीश कया चीज इनके आगे ? 

जब भाटिया ने दरवाजे पर आकर ख्ैदी बनाकर एक हथेली पर 
दूसरी हथेली चटाक से दे मारी तो दोनों का घ्यान भग हुआ। मिस 
लिपस्टिक दफ्तर में ही बैठ गईं और आयोजक इस प्रकार बाहर निकले 
थे, जैसे वे हवा मे उड़ रहे हैं! उन्हें अभी-अभी सुपर नेचुरल अनुभव हुआ 
था और उन्होंने एक निहायत प्यारी मुस्कान वय: संधि पर खडी कन्याओं 
पर फेंक दी । 

जब उस मौसमी रोमांस का घुमांर उतरा तो वस्तुस्थिति से अवगत 
हुए | याद आया कि वह भ्रघानाध्यापक के कक्ष में आयोजकी से त्मागपत्र 
देने के लिए गए थे। उठे और फिर सीधे कक्ष में घुस गए। इस बार वहू 
किसी से नहीं टकराएं। पर सामने पड़ते ही प्रधानाध्यापक कौ आवाज 
उनके कानों से टकरा गई। 

“डोगरे, महू क्‍या रोमियो-जूलियटी चल रही है यहाँ? यह अचु- 
शासन के खिलाफ है। तुम बिना शादी किए इस प्रकार की आशिकी नही 
कर सकते । हमने पम्मी की मम्मी को छ्षादी के बाद ही आश्ििकी की थी । 
तुम इस चक्कर को छोड़ो | शादी करनी है तो हमें कहो। हम मिनटों में 
तुम्हारी शादी करवा देते हैं । कहो तैयार हो ? ” 

/मैं त्याग पत्र देने को तैयार हूँ ।” आयोजक डोगरे ने धोषणा की । 

“किस'" किस चीज का। का कहत हो भाई ?” प्रधानाध्यापक अपनी 
देहाती पर उतर आते हैं ऐसे मौकों णर । 
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पर आयोजक साहब तनिक गुस्से में थे, बोले, "मुझे यह आयोजकी- 
फायोजकी नही चाहिए । आप खुद देखें, इस कार्य क्रम को (४ 
प्रधानाध्यापक मेठी साहब ने तुरन्त आपात बैठक बुलाई। शिक्षक 
रेंपते से अपनी धुविधानुस्तार कक्ष मे दाखिल हुए। 
जब सभी बैठ गए तो सेठी साहब ने पूछा, “हाँ भई डॉगरे, भव कहो 
तुम्हें क्या तकलीफ है २” 
वस्तुस्थिति का आभास होते हुए भी अनभिन्नता जताने पर आयो- 
जक बौखला उठते हैं, “इसका मतलब यह हुआ कि आप लोग सभी अन्ध 
हैं?” 
इसका मतलब ?” सेठी साहब ने अपनी ऐनक को ठीक करके डोगरे 
की आँखों में इस प्रकार झाका जैसे वह यह प्रमाणित करना चाहते हो कि 
चरतुरदार, हम वाहायदा अच्छी नजर रखते हैं---बतर्ज गालिब--हुम भी 
चश्मे के अन्दर दो आँख रखते हैं, अन्धे नही हैं । 

“देखो भाई, यह्‌ सब चूतिया पन्‍थी है / जो नहीं मानता, उसकी गाड़ 
काठ लो ।” 

इस वाक्य मे जो विशेषण श्रयुकत हुए हैं, वे थी सेठी के विशेष तकिए 
कलाम हैं। इनके बिना उनकी प्राजल एवं परिष्कृत भाषा का अस्तित्व ही 
नही है, कोई पहचान ही नही है । 

“हमने कह दिया है जनाव कि इस “चूतियापथी” से हमारी छुट्टी 
कीजिए ।" डोगरे अडिय था । 

सेठी साहब ने पैतरा बदला । वह अखाड़े के पुराने पहलवान रह 
न हैं भतः प्रत्येक प्रकार का दाव लगाना वह अपना गुद कर्तव्य समभते 

। 

“देखो, भाई, तुम एक अच्छे आदमी हो। हमे फुक है कि हमारी 
धाठ्शाला में तुम्हारे जैसा एक अदद सास्क्ृतिक अभिएचियों गला टीचद 
है। तुम्हारे रिजाइन देने से पाठशाला के सास्कृतिक डिपार्टमरेट को तया 
स्कूल को कितनी संस होगो। बच्चों को सस्कृति और सच्यता सिखानी 
डै। कलाओं के प्रति उनकी इन्ट्रेस्ट जगानी है।” 

इतने में एक लड़का दफ्तर के सामने सासकृतिक अभिदचियों का 
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अदर्शन करता दिल्लाई दिया । 

साहब खड़े हो गए । 

“माथ ! देख, कौन भिखमंगा आया है या कोई तूफान तो नहीं ? 
भौसम विभाग ने कोई सूचना तो भेजी नही ।” 

नाथ इदी अमीन हैं पाठशाला के लिएं। उनकी शवलों सूरत खतर- 
नाक हद तक अमीन दहा से मिलती जुलती है! 

“बया है नामाकूल ? ”अमीन दा दहाडते है। साथ लड़के की ताक 
बहू रही है । हिचकियों के साथ होठो तक॒ लटकी नाक को ऊपर खीचता 
है । अजीब संतुलन है हिचकियो और बहती नाक का ऊपर नीवे होना । 

“सर राजू ने मेरी सीट पर पेंसिल खडी करके रख दी थी**।” 

वह अपनी नितकर नीचे खिसका कर दिखाता है। सचमुच पेन्सिल 
जाने से खून बह रहा था। 

दूसरा लडका अपने को बचाने के लिए अपना बयान पेश करता है--- 
#सर, यह मुझे मा-बहिन की गालिया दे रहा था 

“क्या रे ? ” प्रघानाध्यापक जो अभी तक चूप ये, पूछ लेते हैं । 

“सर, इसने मुझे मा की '**,कहा ।” 

»ए, मैंने कब कहा ? ” 

“नही कहा था ? 

“कब कहा था ? ” 

दोनों दफ्तर में हो ध्रूस लो की कलाबाजियां दोहराने लग जाते हैं। 

इदो अमीन भर्थात्‌ नाथ उन्हें गर्दनों से उठा कर बच्चों की भीड़ से 
फैक देते हैं । 

यह सासक्षतिक कार्य क्रम का अन्त नही बल्कि शुरूआत हो रही थी । 

खैर, आयोजक महोदय ने मनाने पर अपना त्याग पत्र उसो प्रकार 
वापस ले लिया जिस प्रकार हमारे देश के मन्‍्तरी सुबह त्यागपत्र देते हैँ और 
धाम को वापस ले लेते हैं। 

क जैसे तंसे कार्यक्रम शुरू हुआ। छट्टी होने में केवल पन्‍्द्रद मिनट बाकी 
ते 

आयोजक मे नाम पुकारा--“वावू मुरली मनोहर लाल इलाइची- 
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वाला, सातवी कक्षा, कविता सुनाएगे।* 
मुरली मनोहर लाल भैया है और चलते हुए पीछे मुड-मुडकर देखते की 
उसकी एक विशिष्ट अदा है । वह जो कविता सुनाने जा रहा है, वह उसकी 
स्वलिखित नही है वल्कि पाठ्य-पुस्‍्तक से माद की गई ची। अपने दस-वर्षीय 
स्कूली जीवन मे यह उसकी महाव उपलब्धि है, नही तो उसे सौ त्तक की 
परिनती नही आती । जब वह अपनी विश्षिष्द अदा से उठता है तो सारी 
पाठशाला हंस उठती है। पीछे एक लड़का कहता है, “मुड़-मुड़ के न देख 
मुड़-मछुड़ के । 
सभी शिक्षक अपनी-अपनी खिचड़ी पका रहे होते हैं। सेठी साहब 
भाटिया को बता रहे हैँ कि पम्मी की मम्मी के अनुसार इस बार की गेहूं 
अच्छी नही थी मार्किट भे । 
मुरली मनोहरलाल खडा है और छोटे-बड़ें सभी लड़के उसे भ्णे मार 
रहे हैं। वह वार-बार पीछे मुडकर देखता है कि फब घुरू करू ? 
आयोजक महोदय अपनी सहबूद्षा की पाद में खोए थे कि अचानक 
चौंक उठते हैं। उनके मुह से अचानक “लतिका” द्ब्द निकल जाता है। 
घत्‌ तेरे की ? बात कही बतग्रड़ न बन जाए। दरअसल वह अपनी महबूबा 
के रुयालो मे इतने ड्वे थे कि अचानक ही उसका नाम "लतिका” मुह से 
तिकल पडा | लतिका दूसरे शहर भे थी ) एक लड़की जो पांचवी में पढती 
थी, उसका नाम भी लत्तिका था । उस छात्रा ने सोचा कि उसकी बारी भा 
गई है ! वह उठती है। 
तब बाबू मुरली मनोहरलाल सिर खुजलाता भंगी नजर से आयो- 
जक की ओर देखता है, “सर, मेरी कविता (४ 
“हा, भैया, पहले तुम ही छुनाओ, लतिका तुम अभी बेठो ! ” 


मनीहरलाल खंखार कर शुरू करता है---"ए जेठा नानी, भिकेर ले 
से। 


रफ्सी छ दराजमा 
बावुसे गर्दा छोरो ने दियरयो, नेपाली समाजप-* 


एक ही सांस मे वह इस कविता को सुनाकर पीछे मुड़कर देखता 
हुआ अपनी जगह पर बैठ जाता है। 
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आयोजक अगला नाम पुकारते है--ल॑तिका, गीत ! ” 
लतिका उठती है और लजाती हुई गीत शुरू कर देती है पर उसकी 
आवाज इतनी धीमी है कि पास ही बैठे आयोजक को भी सुनाई नहीं देती । 
“लाउड्ली प्लीज ! 
पर तब तक उसका गीत समाप्त हो गया होता है और वह भाग कर 
अपनी जगह पर बैठ जाती है । 
आइटमे खत्म होने पर बच्चे तालिया बड़ी तन्‍्मयता से बजाते है। 
मंच पर चाहे जिस रस की रचना हो पर वे उतने ही जोश से तालियां 
पीटते रहेगे। पीछे बडी कक्षाओं के लड़के खैनी बवाकर एक दूसरे की 
बआटते अपनी-अपनी खिचड़ी पकाने में मशगूल रहते हैं । 
इस प्रकार सास्कृतिक कार्यक्रम समाप्ति की ओर है अस्त में परम्परा 
के अनुसार प्रधानाध्यापक का भाषण होता है। वह उठते हैं ओर अपनी 
ऐनक ठौक करते हैं ओर कहते है---“बच्चो ।” 
बच्चो पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती । उन्हे कोई सरोकार नही है कि 
मंच पर प्रधानाध्यापक है या दूसरी कक्षा का कोई विद्यार्थी। वे अपनी- 
अपनी खिचड़ी पकाने मे व्यस्त हैं। क्रियाद्वील हैं। शिक्षा-अध्येताओं ने भी 
कहा है कि बच्चों को कक्षाओं मे मूर्तियों की तरह निर्जीव नहीं रखना 
चाहिए, उनमें हरकतें होनी चाहिए ! इस मामले में यह पाठशाला काफी 
विकास पर है। 
५बच्चों ! सास्क्ृतिक कार्यक्रम हमारे देश के लिए वहुत अर्जेंग्ट है। 
यह जो है, वह तुम समझ गए होंगे कि हम इसे सप्ताह मे एक बार क्यों 
भनाते हैं। संगीत, कला जो है उनमे तुम्हारी रुचि जगाने और इन कलाओ 
को सामूहिक रूप से आत्मसात करने के लिए ये आयोजन किए जते हैं। 
हम चाहते हैं कि तुम भविष्य मे कालीदास बनी, सूरदास बनो, बिठोवन 
बनी 
बह आायोजक की ओर मुड्े और पूछा, "भई क्या नाम है उस कवि 
का-”'हा बाद आया प्रेमचन्द । उसी की तरह बनो। तुम अपनी-अपनी 
रचनाएं लिखकर पाठशाला की हस्तलिखित पत्रिका के लिए दो । 
“हमारी पारुशाला जो है वह जीनियस कलाकारो से भरी है। सुब्वा- 
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राव समीत में नई घुर्दें बनाते है ! तुम्हें पता है, जब शिक्षा मन्त्री जी आए 
थे तो उतके स्वागत गाव के लिए कितनी उम्दा घूर्वे बनाई थी। डोगरे जैसे 
शापर हमारे बीच है। 
जब हम कालिज मे पढते थे,तो हम भी कविताएं लिखते थे। तुम्हें 
शायद पता नही होगा कि हमने एक कविता की किताब छपाई है। उसी 
में से एक कविता इस प्रकार है । 
और वह खंखार कर स्वर ठीक करके वेहद हास्थास्पद ढंग से गा-गा 
कर कविता सुनाते हैं--- 
वगाव-गाव में औरतें चरखा चलाती हैं किसान हल चलाते है। 
विडिया चिड्रचिड करती हैं '।" 
बहू कविता भें इतने डूब गए थे कि उन्हे बच्चों के चिल्लाने और 
हूँटिंग करने का कोई ध्यात नही रहा । 
कविता खत्म करके वह फिर बोलते हैं, ““*'ठो तुम्हे प्रैंने जिस 
कविता को अभी-अभी तुम्हे सुनाया है, उसमे जो है, गाव का चित्रण है ।” 
और बह अपने बाजू से पसीना पोछकर बैठ जाते है । 
तभी लड़के खड़े हो जाते है, वयोकि राष्ट्रीय गौत्त होना है। राष्ट्रीय 
गात का अद्भुत समा बश्चता है और अभी खत्म ही नहीं हुआ कि एक 
लटका भीड़ से तिकल कर पहले ही घटी तक पहुच चुका होता है । 
और टन '*“टल **टमन “'घटी बजते ही बच्चे इस प्रकार भागते हैं 
जँसे दडबो रो मुधिमा । 
सभी सास्कृतिक कार्यक्रम का भरपूर आनन्द और मतोरणन लेकर 
अपनी-अपनी राह चल पहते हैं । 
जिम्त भ्रकार देश की सरकारें चल रही हैं, उसी प्रकार सरकार के 
मातहत विभिन्‍न विभाग चल रहे हैं। सेठी साहब की सरकार बनाम पाठ- 
दाता भी उस्ती प्रकार चल रही है। विरोधी दल चाहे जैसे भी कुत्तो की 
त्तरह भौकते रहे, सरकार चलती रहेगी । पाठशालाओं मे हम जैसे अध्या- 
प्रक चाहे जितना भी विरोध प्रकट करें, फठ्यालाएं चलती रहेगी। सरकार 
विरोधियों की आलोचना को इस प्रकार नजरअन्दाज करती रहती है जिस 
प्रकार हमारे देश के ऋषि-मुत्रि सामारिक सायाजान से कटे अन्तर्मस्ती से 
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पड़े रहते थे और अब इन ऋषि-मुनियों का स्थान बुद्धिजी वियों ने ले लिया 
है। कहा नही जा सकता कि यह सौभाग्य है या दुर्भाग्य । यह अन्तर्मुखीपन 
देश को अन्दर ही अन्दर से खोखला बनाता रहा है । ऋषिजन आर्खे मूदे 
बँठे रहे, आक्रमणकारी आए और शासक बन बैठे । दिल्‍ली के सिंहासन 
पर विभिन्‍न हस्तियां बैठी, उन्होंने अपनी महानता के डके बजाए, महल- 
बगीचे खड़े किए, प्रेम के उदाहरण दुनिया के समक्ष प्रस्तुत किए, पर देश 
की भाम जनता के चेहरे का सूखापन सलामत रहा। उस पर कोई रौनक 
नही भाई, कोई हरित कान्ति नही हुई ! 

**"कहने का तात्पयं यह है कि इस प्रकार चलता रहा। भारत स्वतत्र 
हुआ वयोकि गुत्ताम था। यदि गुलाम नहीं होता तो स्वतन्त्रता दिवस 
मनाते ही क्यो ? अपनी सरकारें बनी। योजनाएं रेंगती रही । शिक्षा 
पद्धति जवाब मंकाले ने शुरू की थी जिससे आज तक हम चिपके हैं। 
चिपकने में हम काफी आगे है। कितने वफादार हैं हम  स्वतन्त्र है, अपना 
देश है, गोरवपूर्ण इतिहास है जो प्रुस्तकालयों में दीमकों और तिलचदूडों 
का आहार बनता आ रहा है । 

“और इसी शिक्षा पद्धति की गौरवशाली परम्परा को बरकरार 
रखने के लिए देश की सरकारें अतिवद्ध हैं। इसे स्वाभिमान की सीमा तक 
बरकरार रखकर और उसी की बैसाखियों के सहारे चलते एक दिन हम 
अध्यापको को यह पता चला कि सेठी साहब इन्सपेक्टर हो गए हैं। 

जब यह समाचार पाठझाला में पहुंचा तो उस समय छुटूटी का समय 
हो रहा घा। कुछ शिक्षक घटी लगने से पहले टीसे के नीचे पहुंच चुके थे । 
ये ऐसे दिक्षक थे जिन्हे न तो ऊधो के लेने मे दिलचस्पी थी न माधो के देंने 
में। वे छात्रो की तरह घंटी की प्रतीक्षा किए बिना ही कक्षाओं से निकल 
कर गेट तक पहुच् चुके होते हैं। पर भाटिया डोगरे भर नाथ जैसे कुछेक 
चमचे थे जो छुट्टी के वाद भी रुक जाते थे । भाटिया सेठी साहब से अपना 
काम करवाने अथवा सेठी साहब साटिया से कास लेने में एक-दूसरे से 
तिगड़मवाजी लगाते थे। डोगरे मिस लिपस्टिक के साथ कुछ समय तक 

फ़िल्मी रोमास लड़ाता था ! 

जब इन्ही चमचों को सेठी साहब ने बड़े इत्मीनान से अपने इन्मपेक्टर 
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हो जाने का सुसमाचार घुनाया तो इन पर विभिन्‍न प्रतिक्रियाएं हुई । ऐसा 
नही था कि ये तीनो सेठी साहब के जाने पर खुश हुए हों । तीनो ब्रह्मा, 
विष्णु, महेश को मुद्रा मे मसले पर ग्रम्भीर रूप से विचार करने लग गए। 
साथ इस तिमूर्ति का एक सदस्य तो था पर वह इदी अमीन की शैली में 
बैठा था। पर उसके चेहरे और दिल्ल में बया भाव उमड़ रहे थे, इसका 
पता दो कोई कम्प्यूटर ही बता सकता है क्योकि नो के नौ रसो के आवि- 
भाव के बावजूद उसके चेहरे पर स्थाई भाव कायम रहता था। वह हँस 
रहा है, भथवा रो रहा है, कोई नही बता सकता था। केवल जब बह हुँतता 
थातो छत्त पर चिपकी छिपकलिया तथा बाहर आम के पेड़ पर बंठी 
गिलहरिया अवश्य उसके ठहाको से धवरा कर इधर-उधर भागने लगती थीं! 
कभी-कभा र तो घबडाई हुई छिपकलियां सेठी साहब की चाद पर आममैस्ट्राय 
की तरह लैण्ड कर जाती थी। 
भादिया इसलिए उदास था कि अब यदि कोई दूसरा प्रधाना- 
ध्यापक' काया तो रोजाना उसे तिगडम बाजी लगा कर एकाध पीरियड 
की लिफ्ट नहीं मिल पाएगी और डोगरे इस प्रकार उदास था जेसे उसकी 
प्रेमिका उसे छोड कर किसी दूसरे के साथ भाग गईं हो । उसे लग रहा था 
जैसे कही कुछ खो-सा गया है क्योकि हिन्दी फिल्मों का-सा हवाई रोमांस 
अब वह प्रधानाध्यापक के ही कमरे में नही लड़ा पाएगा । 
खेर, सेठी साहब उस शाम संघार के प्रत्येक जीव जस्तु तक से प्यार 
कर रहे थे। पहा तक कि उनके क्वार्टर जाने के रास्ते की पगर्डडी पर 
सपराती मिड्कूमल की वकरी चर रही थी, उन्होने प्यार से उसे सहलाया 
भौर कहा, “बेटा, अब सुझ्के कोई प्यार करने वाला यहां नही रहेगा । 
भारतवर्ष में हमे काफी बड़े ओर भारी काम करने हैं। हमे छुम जैसे प्यारे 
बच्चों को छोडकर जाने में काफी दुख है” 
ववार्टेर पर पहुंच कई उन्होंने पम्मी को खुद दूध पिलाया। दयूशन 
पड़ते वाले बच्चो की उन्हीने अपनी तरह बड़ा बनने के लिए एक जोरदार 
भाषण दिया। अपनी तरह मिसाल स्थापित करने के लिए उकसाया। 
उन्‍्हीने बतापा कि बचप्रत में वह बकरिया चराया करते थे और अपनी 
चार बीघे जमीन में मूगफली और तम्वास्यू उगाया करते ये । उन्होने कहा, 
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डुछ तरह उन्तति करके ऊपर'डठने का उदाहरण और कही नही है। अतः 
आपत सरकार उन्हें अपर ज्यादा! महत्वपूर्ण काम सौपने जा रही है। 
विभाग में उनके मार्गदर्शन के बिना अनेक काम अधूरे पढे हैं 
बच्चों को बयां पल्ले पंडा, भगवान जानता है। हां, इतना दे क्षवश्य 
जान गए कि 'सर' का ट्रासफर हो गया है। न 
दूसरे दिन कुछ विरोधी अध्यापको ने यह बात फैला दी कि सेठी 
साहब ने शिक्ष मंत्री की खुशासद करके अपना काम बनाया है। 
शिक्षा मंत्री पिछले महीने स्कूल का निरीक्षण करने आए से । नेताओं 
और मंत्रियों के आगमन की सूचना एकाध महीने पहले ही दी जाती हे । 
यह अवधि सभलने के लिए काफी होती है। उनकी नीद उसी दिव हराम 
हो जाती है जिस दिन मंत्री महोदय के निरीक्षण में जाने की सूचना मिनती 
है। उसी दिन से यह लगने लगता है कि देश की पाठशालाओं में कोई 
सास्कृतिक क्रान्ति होने वाली है। प्रधानाध्यापक नामक एशख्स का चेहरा 
बदल जाता है, वह अब चेयरमेन माओ का चेहरा बोढ लेता है। हर क्षण 
अपने मातहत अध्यापको की श्रुटियां निकालता रहता है। मन्त्रियों को जो 
निरीक्षण करना होता है। वह तो आप जातते ही हैं कैसा और किस प्रकार 
का होता है। चुकंदरों को तरह फोटोग्राफरों को पोज देना, न्यूज रील 
बनवाना, अखबारो मे लम्वे-हम्वे लिखित भाषणों के साथ फोटो खिचवाना, 
आदिसे लेकर अन्त तक का समूचा काण्ड पूर्व निभित द्ोता है। सत्ता के 
सभी घटकों का इसमें निजी स्वार्थ छिपा रहता है। अत: सेठी जी ने भी 
उस शुभ दिन के लिए बाकायदा लंगोट कस लिया। उन्होते सोचा कि 
यही समम है, अपने दांव-पेंच दिखाने का। मर्दे का बच्चा अखाड़े मे पहल- 
वानी के दाव-येंच न दिखा कर क्या युसलखाने मे दिखाएगा ? अतः उस 
दिन की तैयारिया शुरू कर दी । स्वयं को भी तैयार करना शुरू कर दिया । 
“अपने को तो क्या खाक तैयार किया पर पहली श्रेणी से लेकर आठवीं 
श्रेणी तक के सध्यापको को एक आपात्‌ बैठक बुला कर बच्चों की पढाई 
मे जी जान से जुट जाने को कहा । 


दूसरे दित से ऐसा लग रहा था कि हमारी पाठशाला की मार्फेत देश 
"मे एक सास्कृतिक क्रान्ति की नीव डाल दी गई है । 


ल्‍ 
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पहली श्रेणी का थापर अपनी श्रेणी के छात्रों को क्षरीर के अथो के 
साम अग्नेजी में स्वम प्रदर्शन करके रटाने लग गया। बहू सिर पर हाथ 
रंख कर 'हेड' कहता और इस प्रकार 'हेड' से 'टेल! तक गिसा देता । बच्चें 
इतने जीर से चिल्लाते कि नीचे वाजार तक उनकी भावाज सुनाई देती 
इसी प्रकार प्राथमिक कक्षाओं तक हुआ । छठी कक्षा से प्रत्येक विषय 
पर ध्यान से मह अमुसधान होता रहा कि कौन-कौत से लडके कक्षाओं में 
तेज तर्रार हैं। उन्हें विषय विशज्येष में कुछ उतर रटा दिए गए। शिक्षको 
को भी ऐसे हथकण्डे सिखा दिए गए कि उस समय कौत-कौन से बिपय 
पढ़ाने है और कौन-कौन से प्रश्न पूछने हैं। सारी की सारी तैयारी इस 
प्रकार हुई जैते गुद्ध स्तर पर की जाती है। यर्ज यह कि युद्ध क्षेत्र के समस्त 
दाव-पेच, पैराशूट, एम्बुश, पीठ दिखाकर भागना, कमोप्लाई करना लादि 
का अभ्यास करा दिया गया । 
किसी जहाज के उड़ाने भरने से पहले जिस प्रकार उसके सभी कल> 
पुर्जों की अधिकारिक रूप से जाच-परज कर ली जाती है, उसी प्रकार सेठी 
साहव ने भी स्कून रूपी जहाज को, उसके कल-पुर्जे रूपी छात्र-छात्राओ की 
तथा जहाज के पायलट रूपी शिक्षकों की जाच पूरी करके शिक्षा मत्री के 
थाने भे दो दिन पहले तक छडाम के लिए तैयार कर लिया। अपनी इस 
महान उपलब्धि के बारे में वह प्रार्थना सभा मे, बाजार मे दाल चावल बेचने 
बाते मोदी से, मेहतरानी से तथा क्वार्टर जाते समय भिड्कूराम की बकरी 
तक को सुनाते रहे कि आए कोई माई का लाल और हमारे स्कूल का 
इस्तहान ले । काम करते है मई, स्कूल चलाना कोई लौडो का खेल थोडो 
है 
दिक्षा मस्त्री ने चुवाव से पहले ग्राव मे अपना डेयरी फार्म खोल रखा 
था। बीसेक मभेसें थी, जिनका दूध बेचकर बह देश के स्पास्थ्य को कायम 
रफे थे । स्कूल का मुंह उन्हीने देखा नही था । किताबो से ज्यादा उन्हे भैसों 
से प्याश था। जोहड़ मे जब चैसें पढी हो तो तर कर उन तक पहुंचना और 
इनकी पीठ पर वैंडता उन्हे बहुत भाता घा। चूकि मन्‍त्री महोदय के पिता 
थी ने उन्हें पादमाला भेजना चाहा था पर पाठशाला का नाम लेते ही वह 
सैत की ओर भाग जाते और भेंस की पीठ पर लेटे रहते पशुओं से प्रेमः 
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उन्हे बराग्य की हद तक उस समय पहुंचा था जब उन्होंने एम० एम० 
चैनप्पा देवर की फिल्म “गाय और गोरी' देखी थी | चूकि उनके पास गाय 
नहीं थी और गोरी की जगह रामरतन पडित की चौदह वर्षीय बिटिया 
थी, तव उनके पच्चीस वर्षीय जोवन में गोरी का प्रेम अंकुरित हुमा था । 
गाव में वह गोरी के प्यार और भैस के सानिध्य में जवान हुए । उसके 
बाद डेयरी फार्म के मालिक कंसे बन गए इसके बारे में गाव वालो को 
* ज्यादा मालूम नहीं है। सैर, पाठक इसी वात पर तसलली कर लें कि भारत 
में यह सब्र कुछ सभव है। पर इतना ही उनकी तकदीर मे नही था। उन्हें 
देश की सेवा करनी थी। स्वास्थ्य के मसले पर डेयरी फार्म का दूध आपके 
घर पहुंच जाता है या स्वय बूथ पर जाकर आपको लाना पड़ता है। उस 
दूध से भाप अपनी तथा अपने परिवार की सेहत मे क्रातिकारी परिवर्तेव 
तो ला ही रहे है क्योंकि आपकी सेहत पर तो देश की अर्थ व्यवस्था और 
सुरक्षा का प्रश्व खडा है। इसी स्वास्थ्य से ही देश-विदेश की कम्पनियों की 
दवाइयों का महल खड़ा है। लाखों डाक्टर और हकीम हैं जो आपके 
स्वास्थ्य के सह्दारे जिन्दा हैँ क्योकि यदि आप बीमार नही पड़ेंगे तो उनका 
चूल्दा नही जलैगा'*"। पर, हम शिक्षा मंत्री के बारे में बात कर रहे थे। 
वह प्रदेश के शिक्षा मंत्री हो गए। इस पर किसी ने टीका-टिप्पणी नही 
की कि सिफ उन्ही को ही शिक्षा मंत्री कयो बनाया गया, किसी अन्य को 
धरयों नही । हो सकता है भविष्य में पीलू मोदी की तरह कोई यह प्रश्व उठा 
सकता है कि राजतारायण को केन्द्रीय मन्‍्त्री बनाया तो किसने ? 
पाठ्शालाओं का मुआयना करने के लिए उन्होने प्रदेश की तमाम 
पठशालाओ में नोटिस भिजवा दिए। निर्धारित दिन पर वह घावा बोलने 
वाले थे। सेठी साहब अपनी पूरी बटालियन के साथ मुकाबला करने के लिये 
तैयार थे। 
वटालियन तो तैयार थी ही । एक मन्त्रो के आगमन पर जो कुछ होता 
है उस सबका वर्णन करके में आपको बोर नहीं करना चाहता। केवल 
इतना ही कहना चाहता हूं कि देश के विकास मे, विकास चाहे जो भी हो, 
जवत संख्या मे हो, गरीबी में हो अथवा किसी मन्‍्त्री कै भागमन पर होने 
वाले खर्च में हो, सभी में कीविमान स्थापित किए जाते रहे हैं। शिक्षा 
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मन्री के आगमन पर होने वाले खर्च हेतु कस्बे में चन्दे उगाहे गए। बच्चों 
से भी उगाहा गया । 

प्रत्येक कक्षा मे बाते, मुआयना करते हुए जो दृश्य मंत्री महोदय ने 
हमारी पाठशाला में देखा, वैसा उन्होंते कही भी नहीं देखा था । भत्ती 
महोदय को लगा कि वह जम्बूद्वीप मे न होकर द्ायद विलायत में हों 
इससे पहले भी वह एकाथ पाठशाला का मुआयना कर चुके थे पर ऐसी 
प्रगति उन्होंने वहा नही देखी थी। तोतो को तरह रठे प्रश्नों के उत्तर, 
दारीर के अगों के अग्रेजी में नाम आदि उनके लिए काफी रोमाच- 
कारी थे। बच्चे 'ाक' की जगह 'मुह” कह देते और 'घुटने' की जगह 
पेट! । मन्त्री महोदय को अब खाक पता था कि 'तोज' नाक होती है या 
कान । उनके पीछे पिल्‍लो की तरह दुम हिलाते निदेशक, इन्सपेक्टर भांदि 
जानते हुए भी रग मे भंग नही करना चाहते थे। वैसे भी तो यह देश की 
प्रगति का प्रश्व है। थोडी-बहुत गलतियाँ तो होती ही रहती है "'। 

खँर, दिक्षा मत्री काफी खुक् हुए और मुर्ग की टाग चब/ते हुए उन्हींते 
सचिव की आदेश दिया कि चूकि सेठी साहब की पाठशाला की पढ़ाई का 
स्तर बहुत ऊचा है, इसलिए इनकी पदोन्नति होनो चाहिए । सचिव ने नोट 
कर लिया और सेठी साहब एक महीने के अन्दर ही इन्सपेक्टर हो यएं। 

सेठो साहब इसपेक्टर हो गए । एक भावभीनी विदाई उन्हे दी गई? 
बिदाई के समय किसी की आखो मे आंसू थे किसी के दिल में खुशी । ईदी 
अमीव बनाम साथ काफी दुखी था। हमारे जैसे आशु कवि ने उस विदाई 
समारोह पर एक नज्म, वतर्ज फिल्‍मी घुन पर गाई जिसमे प्रधानाध्यापक 
को राष्ट्र की महाव विभूति कहा गया घा + 

उनकी विदाई हो रही थी और उन्हे विश्व का सर्वश्रेष्ठ शिक्षाविद्‌ 
समाज छशाध्त्री और महापुरुष होने का खिताव दिया जा रहा था। 
उनको प्रशया के पुल वादे जा रहे थे साकि वह सोधे किसी खड्ड, 
नाते को स्वय सेरने को बजाय पुल के रास्ते विभाग तक पहुंच जाए। 
कहावत है न, "मरें सिपाही, वाम हवलदार का +" इसी सन्दर्भ में रात-दिन 
तैयारिया शिक्षक-शिक्षिकाओं ने की । शिक्षा क्षेत्र में एक महीने भी अवधि 
में क्रान्ति ला दी सभी बच्चों को सारे पहाड़े याद करवा दिए पर खिताब 
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मिला सेठी साहब को । इसी खिताब को बैंसाखियो के सहारे वह विभाग 
तक पहुंच गए । हम लोग वही खड़े सिर खुजलाते रह गए। हम वही मुद्द- 
सर रहे, हमारी सेहत पर कोई अस्तर नही पड़ा पर दस्त जहूर लग्र गए 
हम लोगो को और पायसाने जाते सेठी साहब को कोसने लग गए। एक 
कोर ईर्प्ण हो रही थी तो सोचते ये कि चले गए तो अच्छा हुआ | सीचा 
गया कि अपने ही आदमी इन्सपेक्टर बने हैं न। “अपने आदमी” की इस 
भारतीय मानसिकता की नौकरशाही से सत्ता के सर्वोच्च शिखर तक पहुंच 
है। इसी स्थिति में हम लोग भी इसी बात पर आश्वस्त थे कि यह महीदय 
कम से कम हमारी ओर ध्यान तो देंगे ही । हो सकता है कल रिटायर होने 
पर अपनी खाली जगह पर हमें इन्सपेक्टर बनाने को सिफारिश कर दें ५ 
भारत में सौ से एक कम प्रतिशत अर्थात्‌ 99% नोकरीपेशा मानस इसी 
जाशा से जीता है। दूतरे की बेतालियों के सहारे अपने भविष्य को सवारने 
की फिराक मे रहते हैं क्योकि यह ख्वाहिश अच्छी पोजीशन पाने की होती 
है। इसमे देश की प्रगति अथवा सेहत पर इकन्नी भर भी फर्क पड़ता हो 
ऐसा उदाहरण हमने भाज तक तो न देखा हैं और न ही सुना है । 

वायदे करना तो हमारे देश का एक सास्कृतिक पहलू है अतः सेठी 
साहब ने भी सभी शिक्षकों को आश्वासन दिया कि विभाग में जाकर बह्‌ 
सभी की तकलोफे दूर करते के लिए जी तोड मेहनत करेंगे। 


दो 


सेठी साहब के इंसपेक्टर बन जाने पर पाठशाला मे प्रधाताध्यापक 
का स्थान काफी समय तक के लिए खाली रहा। पाठशालाओी की 
परम्पराओ के अनुसार प्रधाताध्यापक के स्थानान्तरित अथवा पदोन्नति हो 
जाने पर अष्पाई अवधि के लिए जो भी वरिष्ठ शिक्षक हीता उस्ते चाज॑ दे 
दिया जाता था। यह बात नहीं थी कि श्रघानाध्यापक की योग्यता से नीचे 
वाले शिक्षक को चार्ज दिया जावे । पर यह उसी को दिया जाता या। जो 
उस पाठशाला में सबसे लम्बी अवधि तक कुतिया तथा छात्रों की हड्डिया 
तोड़ रहे हों। नई नई छड़ियों बनाने के लिए जंगलात द्वार लगाए गए 
पौधीं की सुकोमल घाखाएं काटे हो। इस ओर कोई ध्यान गम देता कि 
प्रधानाध्यापक की कुर्सी पर बैठकर पाठशाला का शासन चलाने वाला यह 
एंरुस इतने सालो की मास्टरी क रते के बावजूद अपनो मातृभाषा में भी शुद्ध 
हूप से प्रार्थना पत्र लिस सकता है या नहीं । 
ता जनाब, होता यह था कि उन महावुभाव को न तो कोई टेरता था 
न॑ हो कीई उनकी ओर ध्यान देता । वह अवसर कहा करते कि हमारे बाल 
धूप में थोडे पके हैं। वर्षों का तजुर्बा है। बह कायदे कानून से सभी विषयों 
में माहिर, पहुचे हुए विद्यान ओर ऐंठ इतनी कि जैसे पाठशाला के प्रधाना- 
ध्यापक न होकर युगोडा के इदो अमीन हो । 
परन्तु हकीकत यह थी कि उस बेचारी कुर्सी पर बैठे एक अदद मुर्देसर 
की अमुपस्थिति में सभी अध्यापक वारी-बारी से आकर देठते और प्रधान 
मनी की डुर्सी पर बेठने जैसा आनन्द और आत्म-संतुष्टि प्राप्त करते 
सो इस प्रकार कुर्सी योग की आपाधापी चलतों रही। पढ़ाई भी 
असती रही । 
इसी प्रकार की आपाधाएँ में एक दिन हम लोगो ने ठेखां सभी की 
साझो झुर्मी नामक उस सवारी पर एक अपरिचित प्राणी आरूढ है। काना- 
फूंपी हुई कि आलिर हमारी पाठशाला की इस सामी सम्पत्ति पर किसी 
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बाहरी शक्ति का कैसे अधिकार हो सकता है परन्तु-लग रहों ये कि वह: 
महानुभाव हमारी तरह चोरी छिपे उस कुर्सी पर बैठने वाले जीक नहीं हैए। 
लगा कि जैसे महाश्य हमारे नेताओं की तरह कुर्सी पर-चिपके-है-+यहा” 
तक सोचा गया कि कोई चोर उचवका तो नही | यह भी शंका व्यवत की 
गई कि कही विभाग से कोई अधिकारी तो नही आया है। 

खैर, सभी ने सलाह-मशविरा किया और समूहवद्ध होकर, (जैसे 
किसी भोधें पर जा रहे हों) जब दरवाजे पर पहुचे तो कुर्सी पर आारूढ़ 
प्राणी में हलचल हुई । पिचकी गालो की भुरिया कुछ खिंची और ऐनक 
के नीचे बिलाव सी आखें कपकी । वह उठ खडे हुए और कमर सीधी करके 
ओर फिर दोनो हयेलियों को मेज पर टिका कर बोले, “जेन्ठल मेन, आप 
एम दी न्यू हेड भास्टर आफ दिस स्कूल |” 

काफने में ज॑से भूचाल आ गया। सभी की आर्खे उस ठियने, हृष्टियों 
के ढांचे, स्वयं को नया हैड मास्टर बताने वाले उम्र शक्स पर नही थी पर 
उस कुर्सी पर थी जिस पर वह बैठा था। सभी की ऐसा लग रहा था जैसे 
उन्ही के सामने ही उनकी प्रेमिका का अपहरण कर लिया हो। चेहरे 
हुंआसे से हो गए। किसी के मुह से एक दाब्द भी नहीं निकला तो जनाब 
बहादुर ने खुद खंखार कर कहा, “अजीजो, कृपया तशरीफ रखिए ।” हमारे 
ही धर पर, यह गुस्ताखी ? मेहमान खुद मेजबान बना हुआ है। 

यह भहानुभाव बडे जीवढ के (निकले । एक तो उम्र का तकाजा उस 
१९ ढलती उम्र में शादी ! रिटायर होने मे अभी तीन साल बाकी थे परन्तु 
साहब की पहली पैंदाइश अभी डेदू साल की थी और साथ ही पत्नी को 
सातवां चल रहा था। बात वात पर चिढ़ना | जिद्दी इतने कि सुबह पत्नी 
से उलम गए हों तो श्वाम तक न खाए पड़े रहते | काम धाम तो पाठक्ाला 
के समय ही निपटाया जा सकता था पर वह दुनिया भर के कागजात मेज 
पर ही दिखराए रहते ओर चौंटी की तरह न जाने किस काम मे च्यस्त 
रहते । यदि उन्हें कोई पूछ लेता तो कहते, “यू नो, मैं सरकार का नमक 
जाता हूं और पूरा काम करता हूं ।” पत्नी कहती “तभी तो घर में नमक 
पैल को हर समय किल्लत रहती है। संयम पैदा करने को कहते है। जिस 
सरकार का नमक खाते हैं उत्ती से परिवार के लिए जहर मेगवा जो ।" 
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दफ्तर भाई पत्नी को बह .बुरी तरह डाट पिलाते, "तुम बिना पूछे 
दफ्तर में भा कँसे गईं ? यह तुम्हारा मायका नहीं है जहा ठुम जब जी 
चाहो चली जाओ, यह हेडमास्टर का दफ्तर है ! बेट भाउद, मेरा भेजा 
प्रत खाम्ो ।/ 
“तुम्हारा भेजा खाकर कितने दिन गुजारा चलेया ?” 
>सुअरेर बच्चा ! गेट आउट बाइ से ।” 
अध्यापक लोग उन्हे समझाने लग जाते । उनके घर की हालत सभी 
को मालूम थी। अध्यापक कुछ समझाने लगते तो पली का गुस्सा अध्यापको 
पर उतारते” ब्हाट दू यू धिक ?े आई एमए मेन आफ सिंसिपल। आई 
एस एवाने रेब्ल्यूमवरी 
"कुर्सी पर बैठकर रेव्ल्यूशन करते हैं !” पत्नी रोती, बच्ची को मेज 
पर पटक कर चली जाती । 
साहव बच्ची को उठाते और किसी फालतू चीज को तरह पारठ्य- 
पुस्तकों के देर पर फ्रैंक देते और चिल्लाते, “सूअरेर बच्चा । इडियट ।/ 
बच्ची बाप को देखकर और जोर से रोने की कोशिश करती पर उप्तकी 
पिध्यी बध जाती । हमारे दयावान अध्यापक बच्ची को उठाते और बाहर 
ले जाकर चूप कराते --"मत रो मेरे लाला 
इन मदाशय का कोई भी काम व्यवस्थित नहीं है। काम चाहे घर का 
हो या पाठशाला का, सभी देश की योजनाओं को तरह रेंगेते रहते | समय 
पर तो उन्होने कोई काम किया ही नही होगा । 
हा, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि वह बड़े स्प्पष्टवादी हैं, निर्भीक 
हैं । अपने ही एक विश्विप्ट तरीके से डियूटी बजाना, अपनी सेवाएं देश के 
लिए अपित करने तथा विभाग के लिए अधित करने के लिए वह खतरनाक 
हद तक वफादार हैं। मद बात दूसरी है कि वफादारी की तुलना मे उनकी 
कार्य कुछाचता एवं कार्य सचाचव उतना ही फम और ढीला है। व्यव- 
हारिकता और समय के साथ चलते जैसी बातें उन्हे सिलाई नही जा 
सकती। अगर कोई गुस्ताली कर भी देठा तो नारान हो जाते हैं । 
हो सकता है इसी स्वभाव के कारण उन्होंने अपनी सुतहरी जवानी 
अकेते ही मुजार दी थी । और जब गातें पिचक गई, चश्से का तम्बर भी 
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बदल गया, कमर टेढ़ी हो गई तो अचानक निहायत रूखे और नीरस व्यक्ति 
के दिमाग में शादी करने का विचार कैसे आया होगा, यह सचमुच हैराती 
और दिलचस्पी की बात है। आज हर सुबह श्याम पत्नी को तलाक की 
घमकिया देने के बावजूद हर साल एक नया सदस्य उनके घर में चीं-चीं 
करने लगता है। 
ऐसे व्यक्षित जो निह्ययत्त जीवट के होते हैं और तमाम विरोधाभासी 
के अपने जीने की पद्धति में वरिवर्तत नही लए सकते, उन्हे उल्लू भी बडी 
आसानी से बनाया जा सकता है । यह महाशय, खुश मौसमी तौर पर होते 
हैं अर्थात जैसे साल में एक मौसम आता है, वैसे ही मौसमी मुस्कान या 
खुशी की रेखाएं उनके भुरियो वाले चेहरे पर दिखाई पड़ती हैं, नही तो 
प्रायः चेहरा सूखा ग्रस्त ही रहता है । 
इनकी इन्ही आदतों का फायदा कुछ चालू किस्म के अध्यापक जिनमे 
हम भी शामिल हैं, उठाते हैं। उन्हे क्रोधित करके हम लुत्फ लेते रहते हैं । 
लुत्फ उठाने मे भाटिया और प्रधान सबसे आगे हैं। महोदय की मेज 
से पेपरवेट उठाकर अपनी जैब में डाल तेंगे और जब महोदय पेपरवेट की 
तलाध्ष करेंगे तो वे अनभिजञ से कहेगे “कहा रखा था सर ? यहा ? ठहरिए 
हम खोजते हैं।” और दो अध्यापक कक्षाओं में अपना पीरियड ज लेकर 
ऐपरवेट की अरथहीन तलाश करते वशत वरबाद करते रहेगे। तीत पीरियड 
गुजर जायेंगे पर पेपरवेट नहीं मिलेगा। मिलता भी कहां, खोया हो तब 
न? महोदय मेज पर प्रहार करते-करते हथेलिया दुखा लेंगे । आरल भाषा 
में गालिया देंगे । यडबडाएंगे कि पाठशाला में कुछ असामाजिक तत्व सी ० 
भराइ० ए० की तरह घुस आये हैं और पाठशाला की न केव न सम्पत्ति इधर 
उधर कर रहे हैं बल्कि अराजकता की स्थिति उत्पन्न करने जा रहे हैं। 
बह उत्तो समय विभाग को इस चोरी की सूचना देने के लिए लिखने बैठते 
तो कलम भी गायब पाते। उनके वीखलाने पर हम लोग और लुत्फ लेते । 
उनकी यौखलाहट और हमारा घुत्फ लेने का नाटक ज्यादा दिन नहीं 
चला बंपोकि उनका कुछेक महीनों के बाद ही तवादला हो गया। उनके 
इतने जल्दी स्थानातरित हो जाने के पीछे कस्दाई चोघराहट और उनकी 
धपनी उसूलवदी थी । दरअसल बह किसी की चौधराहट सहन नहीं कर 
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सकते थे । पत्नी ची ची करती तो बह उसे पचास बार तलाक देने की 
धमकिया देते । गनीमत मह थी कि वह सुसलमान नहीं थे, नही तो उन्हें 
“तलाक दब्द पचास बार कहने की नोबत नहीं बाती। पाठशाला के 
अश्यासन में वह किसी की दखलत्दाजी सहन वही कर सकते थे । यहा तक 
कि पाठशाला के अहाते में कोई बकरी भा जावे तो उस्ते वधवा लेते । वकरी 
छुड्ाने बकरी का मालिक आवा उसे आग्ल भाषा मे ऐसे ध्रमकाते जैसे किसी 
अध्यापक को डांट रहे हो ।! भला बकरी वाला योरो की भाषा क्‍या समझता। 
यदि कोई अवखड प्रवृत्ति का होता तो हगामा मच जाता । बड़ो मुश्किल 
से हम अध्यापक उनके और बकरी वाले के मध्य सीज्फायर करवाते 
उतके इसी स्वभाव के कारण कस्बे के चोधरियों से उनकी आए दिन 
भऋरपे हो जाती। वह किसी को दुआ सलाम तक नहीं करते। अक्सर 
कहा करते, “हम ऐरे यैरे नत्यू खरे के आगे क्यो भुकके ? हम कोई मिस्टर 
सेठी थोड़े ही हैं कि बाजार मे चने वालो को नमस्कार करें, बनिए को राम॑ 
सम कहें, कगड़ू, मत्त नीमकचन्द को सादर प्रणाम कहे | हम तो सिद्धान्तों 
के पक्के हैं। “आई विलग्ग टू दि ग्रेट रिव्ल्यूशनरीज आफ बैगाल 7 
जो भी हो देश पर सत्ता (राजनीति) का दबदवा है, चाहे पाठशाला 
हो या बगर पालिका | धजनीति का दवदवा चांदी के सिककी के साथ जुद्य 
है। चट्‌टोपराध्याय महोदय सिद्धान्तों के परके ये, चांदी के सिक्कों की 
त्तरफ उनका ध्यान नही गया । जिन्दगी भर विभिन्‍न प्राठशालाओं में की 
हुई तीस साल की बौकरी के बावजूद आज उनके पास एक फूठी कौड़ी 
भी नहीं। जिन्दगी इतनी अस्त-्व्यस्त कि किसी भी काम को सलीके से 
से सजो नही पाते | परिवार के लिए राशन पानी तक को वह महीना 
परद्रह दिन में न खरीद कर रोजाता खरीदवाने भेजते । स्कूल के चपरासी 
को एक छोटी सी चिट पर चार सो ग्राम चावल, एक सो ग्राम दाल, अढाई 
सौ ग्राम आलू लिख कर मिजवाते ! चपरासी रोजाना सुबह-शाम आता- 
जाता देखा जा मकता था । प्रत्येक माह सौ दो सौ का ऋण लग जाता 
अंमानदार इतने कि स्कूल फंड में हजारो बपये पढे रहते पर बारह महीने 
चमो की तंगी भे रहने वाले हमारे प्रधानाध्यापक सहोदय चपरासी से एक 
चिट भिजवाते “मिस्टर फलाना, प्लीज सेंड मो चिट ऑफ फाइव 
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रुपीज (! 

उनके साथ हमारा सम्पर्क ज्यादा दित नही रहा। कस्बे की राजनीति 
के पुण्य प्रताप तथा अपने अड़ियल स्वभाव की बदौलत उनका तबादल हो 
गया। 

काफी दिन तक पाठशाला मे फिर अध्यापकों ने कुर्सी-भोग का आनन्द 
लूटा | इसी बीच एक दिन हम खुद समय पाकर कुर्सी भोग कर रहे थे 
कि डाकिया हमें एक चिंटूठी थमा गया। पढ़ी तो पता चला कि तवादलों 
के सिलसिले में हमारा भी नम्बर आ गया है । हमारा तबादला हो चुका 
था । और अमुक दिन हमें अमुक पाठशाला में अपनी मौजूदगी बाकायदा 
हाजिरी रजिस्टर पर दस्त (खत) करके सिद्ध करनी थी। 


तीन 


इस नई पाठपाला में आकर बकौल एक देश के राजदुत की तरह 
हमने अपने पद के प्रमाण-पत्र पाठक्षाला के सबसे बड़े मौजूदा अधिकारी 
को सौंपे। अधिकारी महिला थी, शादीशुदा थी, शादीशुदा होने का प्रमाण 
उनके साथ बहती नाक की, बिना चड़ढी चढ़ाएं उनकी पॉंच-छः साल की 
'एक अदद बच्ची थी और वह अपनी स्वाभाविक मुद्रा मे प्रधानाध्यापक के 
गौरवशाली घिहातन पर विराजमान होकर बच्ची को स्तनपान करा रही 
थी; हमारे वहा पहुंचने पर उन्होंने बाकायदा हमारी उपस्थिति को नजर- 
अन्दाज कर दिया और बच्ची को रतनएान कराने के साथ-साथ पारुशाता 
के प्रशासन में भी हाथ बटाती रही; कुछ चमचे से लगते चुकर्दर से 
मास्टर तथा दुद्देक दादीशुदा मास्टरनियां अपनी जाघें खुजला रही भी 
और पाठछाला की समस्याओं पर में सभी गम्भीर मुद्रा क्तियार करके 
बैठे थे। 
जब हमने पद के महत्वपूर्ण कायजात मैडम को सुपुर्दे किए तो उन्होंने 
कागजातों को मेज की दराज में डाप्त दिया और कहने सगी, “तुम्हारे आते 
का पता हमें पहले ही लग चुका घा। दरअमल तुम्हारी ट्रॉसफर हमारे 
बहनोई ने करवाई है। हमे एक हिन्दी टीचर की जरूरत थी।” 
“में तो विज्ञान ध्षिक्षक हूं । पिछली पाठशाला में में विज्ञान पढ़ाता 
रहा हु । मोर यहा भी मैं विज्ञान ही पढ़ाऊंगा ।” हमने कहा ! 
“जो कुछ भी पढ़ाओ, क्या फर्क पड़ता है।” उन्होंने लापरवाही से 
कहा और बच्ची के मुह में दूसरा स्तन डाल दिया । 
तो पहले ही दिन जब उनसे साक्षात्कार कर हम एक दूठी-सी कुर्सी 
पर विराजमान होकर एक प्रोदा-सी पर आाकपक धिक्षिका से परिचय बढ़ा 
रहे थे तो मेडस उठी क्योकि वच्ची ने उनके कपड़ो पर दीघेशंका कर दी 
थी ओर उसे घोने के लिए वे ग्राउण्ड में लगे नल पर चली गई । बच्ची 
>को घुलाकर सोधी ब्याटेर में चली गई। जब वहू एक घष्टे तक नहीं आई 
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सो हमने अन्य अध्यापको की तरह यहा भी बादी-बारी से कुर्सी भोग का 
आनन्द लूट लिया। उसी समय आधी छुट्टी हो रही थी बच्चों ने जब हमें 
उस सोभाग्यश्ञाली कुर्सी पर विराजमान पाया तो वे कानाफूसी करने लगे 
पके पाठशाला मे नए प्रधानाध्यापक आ गए हैं। 
जिन-जिन प्रधानाध्यापको के मातहत हमने मास्टरी की है, उनमे यह्‌ 
मैडम वाकई लाजवाब हैं ! वैसे वह प्रधानाध्यापिका खाक भी नहीं हैं पर 
सरेआम अपना परिचय पाठझ्षाला की प्रधानाध्यापिका के रूप मे ही कराती 
हैं। हमारा यह सस्कारी चरित्र है कि हम एक छोटे-से ओहदे पर भी पहुच 
कर व्यवहार और कार्यकलाप में फर्क महसूस करने लगते हैं! 
चाहे यह प्रधानाध्यापिका नही है पर उन्होंने उसी दिन अपने नाम की 
रबड स्टाम्प बनवा ली थी जिस दिन उन्हे पाठशाला का चार्ज मिला था। 
पाठक्षाला चल रही है चलती रहेगी। उसकी रफ्तार में कोई फर्क 
थोड़े ही पड़ता है । 
उनके व्यवहार, व्यवस्था तथा प्रशासन का अपना निजी दृष्टिकोण 
है। जहा तक पाठशाला के अनुशासन, प्रधानाध्यापिका के व्यक्तित्व तथा 
गरिमा का अथवा छात्र-छात्राओं के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करने का 
अश्न है, इन बातो के पचडे में वह कभी नहीं पडती। प्रधानाध्यापक की 
विवादास्पद कुर्सी पर बैठी वह जब कभी गर्भवती शिक्षिकाओं से बतियाती 
अपने शौहर के वच्चे-चिट्‌ठे प्रस्तुत कर रही होती तो उनके गोद की बच्ची 
जिसके शरीर पर मात्र गजी होती, मुंह गदा, टदूदी से लथपथ चूतड़ 
लिए आती तो वह उसे पकड़कर पाठशाला के नल पर ले जाती ओर चूतड़ 
धो देती पर मुह नही धुलाती | फिर उसे उठाकर स्तन मुंह मे दिए तीमरी 
कक्षा मैं घुस जाती । जिस कक्षा की शिक्षिका गर्भवती होने के कारण 
प्रधानाध्यापिका के कक्ष में बैठी होती और बच्चे हंगामा मचा रहे होते, 
वह दो-तीन बच्चों को लात जमा देती और श्यामपट पर सडिया से लिखती 
“सदा साफ रहो” बच्चों को कॉपी का पूरा पृष्ठ लिखने की हिदायत देकर 
अच्चे को स्तनपान कराती अपने कक्ष मे चली जाती । 
जिस कक्षा मे उन्होंने लिखने का काम दिपा होता, दो ही मितद में 
उनके कक्ष के आगे छात्र कॉपियां लिए खड़े हो जाते हैं। "मैडम, हमने 
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लिख लिया है।” और एक ही साथ दस-पद्धह लडके-लडकियां उनके कक्ष 
मेघुसकर उन्हे घेर लेते; उनमे यह होड लग जाती कि पहले कौन 
दिखाए। आखिर मैडम गर्भवती शिक्षिका की ओर देखती; गर्भवती 
शिक्षिका कहती--"यहा कापिया रखकर चुपचाप वलास में बैठ जाओ  । 
बच्चे चुपचाप बैठने के लिए शोर मचाते चले जाते । 
इधर इस पाठयाला में मैडम के साथ हम पाठशाला में बच्चों का 

"चरिक्र-निर्माण” कर रहे है; यदि बच्छे अनपढ ही रहते तो कम-से-्कस 
अपने-अपने घरो का कुछ काम तो करते । पर महा प्राठशाता में दस बजे से 
चार दजे तक शिक्षित होने के स्थान पर बच्चों पर जो प्रभाव पड़ता है, वह 
देश के भविष्य के लिए क्रितना लाभदायक है यह तो आप जानते हैं न! जो 
निहायत शरीफ और दब्यू किस्म के बच्चे होते हैं, वह जब स्कूल में सामू- 
हिक रूप से रहते है तो माहौल के अनुमार कुछ “शुद्ध और पवित्र” दब्द 
भी सीख छेते हैं जो भविष्य में कातूम के रक्षक पुलिस विभाग में धामिल 

होने के लिए लाभदायक सिद्ध होते हैं। कुड-फू और म्रूस-ली के पद्चिग्ही 
पर चलने के प्रयास मे लग जाते हैं। सामूहिकता की भावना, सामागिक 

ध्यवह्ार और एकता के उद्यहरण आज हम उच्च स्तर पर जो राष्ट्रीय 
नेताओं के बीच देख रहे हैं, उन्हे इन नेताओ ने वचपन में स्कूल में ही 

सीखा है, इस बात की हम गारस्टी दे सकते हैं) नेताओं को तो सावेजनिक 
झूप से विशेधियों को शालिया देनी हो पड़ती हैं अतः होनहार बिरवान के 

होत चौकने पात के लक्षण पहले ही उनमे दिल्लाई पडते हैं। बच्चे यही से 

गालियों की ट्रेतिय ले लेते हैं। जो ज्यादा कंगड़ालू या दादागिरी करने 

बाला हुआ, उसके बारे में भविष्यवाणी अभी से की जा सकती है कि वह 

किस विभाग के अनुकूल है । 

यह सर्वेबिदित सरय है कि पाठशाला ही भविष्य के भहापुरषो 

को बनाने के लिए प्रशिक्षण केद्ध हैं। उसकी वास्तविक भूमिका हम 

'सुपोग्प' अध्यापको और अध्याविकाओं के सामूहिक प्रयास से तैयार कर 

रहे हैं। घड़े होकर लड़कियों को दद्ेज के कारण कुवारी रहने के चास मे 

स्वर को भुलसाना पड़ता है। अतः दे वयः सस्धि पार करते-करते अपने- 

झपने महपादियों को प्रेम-पच लिखने लग जाती हैं। लड़के भी फिल्‍मी 
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अभिनेताओं की तरह रूमानी प्रेम मे डूब जाते हैं। किताबों के बीच सस्ते 
उपन्यास और घटिया रोमांस की पत्रिकाएं होती हैं और पांचवी कशा में 
पढ़ती अधिकाश लड़कियां ड्राइवरों के साथ भाग जाती हैं। 

आए दिन पाठशाला में मैडम के पास ऐसे कई केस आते हैँ जो सासिस 
फिल्‍मी प्रकार के रोमानी प्रेम के किस्से होते हैं। इसी प्रकार का एक 
मामला हमारी आंखो के सामने से गुजरा : 

आधी छुटूदी हुई थी । हम खाना खाने अपने-अपने बवा्टशों में गए 
थे। मैडम का बवार्टर चूकि पाठशाला के पास ही है अतः यह किसी समय 
जाकर खा आती हैं ओर बाकी रामय स्कूल की जवान लड़कियों तथा 
अध्यापिकाओ से गप्प लडातो रहती हैं । जवान छात्राओो और अध्यापिषाओं 
को यौन-सम्बन्धी हिंदायतें तो मेडम स्वय ही देती है। बिना पाठ्यफम के 
इस विषय पर बड़ी घोसू किसिम की हिंदायतें यह उन्हें देती है। राप ही 
अपनी जवानी के कई किस्से तथा अनुभव भी उदाहरण के रूप में पेश करती 
हैं । 

हा, तो हम खाना साकर आए तो देखा मैडम कुर्सी मे धेसी हैं। 
उनकी कुर्सी पर बैठने की मुद्रा यिए्व की महिला प्रधानमन्त्रियों फी गुद्गाओं 
से मिलती-जुलती है। हम लोगों ने सोचा जरूर कीई रागीन भाभला है। 
हम पाम की बैच खीचकर बैठ गए और नजर मंडम फे चेहरे पर गाढ़ दीं । 
दोनो भर पत्ितयों में लड़के भोर लड़किया अपराधियों की तरह मजरें 
मुकाए खडे थे। 

अचानक मेडम की गंभीर मुद्रा में एक भीषण विस्फोट हुआ हमगे णो 
सुना वह इस प्रकार है “अब बोलो, सूअर के बच्चो, तुममे से किसको उयादा 
जवानी की पीड़ा सता रही है, राजू ?” मैडम राजू की और गुलातिय 
होती हैं 

राजू कनप्तियों से सामने याली लड़की की और देणता है, पहू गुरकरा 
देती है । 

“बोलता बयों नही रे ? मजाक रामझ रसा है गह रदूस ? मे 
कोई सार्वजनिक पार्क है, जहां तुम आशिफमिजानी मरते रही भी 
मिरो पर चदकर हमें मपती बीती हुई जयानी की माद दिलाभों ? 
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कभो जवान ये । हमें भी जवानी का रंग चढा था । हमने भी प्रेम किया 
है, विवाह किया है, बच्चे जने हैं । पर तुममे से किसी ने कभी अपनी दावे 
आइने मे देखी है ?” 

राजू का चेहरा लाल हो जाता है और वह दूसरी तरफ़ मुंह फेर लेता 
है। 

मेडम अब लडकियों की ओर मुखातिब होती है। पा लडकिया हैं 
जिनकी उम्र ग्यारह साल से चौदह साल के बीच है ! 

०... तू बता राघा, किसके साथ शादी करेगी ? मैडम ने खड़े लडकों 
की और इशारा करके पृछा--राजू से ? दीपू से ? इस बौने महाराज 
से? 

बोने महाराज का नाम सुतते ही सभी लडके-लड़किया हँस पड़ते हैं । 
दरअसल यह बौने महाराज हमारी पाठक्षाला के हास्य अभिनेता तो हैं ही, 
साथ ही अपनी विशेष धटाइल से हर समय रोनी सूरत बनाए रखते हैं। 
राधा बास की तरह लम्बी और चोदह साल की है। प्रत्येक कदम में दो से 
कम साल नही लगाती । इस उम्र में भी तीसरी कक्षा से आगे बढ नही पाई 
है। डेस्क के नीचे रोजाना कोई उपन्यास पढ़ती वह देसी जा सकती है। 
उसके कई प्रेमपत्र प्रधानाध्यापिका के हाथ पड़े है। अन्तिम चेतावनी कई 
बार दी गई है। पर यह है मा की लाडइली कि हर रोज डाक से उसके 
किसी-म-किसी प्रेमी का पत्र आता ही रहता है । उसी को मैडम ने बौने से 
शादी करने को कहा था । 

४ -बेश्म कही की ! अभी शरीर पर मास चढ़ा नहीं, जवानों छल- 
कने लग गई?” 

हम लोग जो कि इस प्रस्तुतिकरण के दर्शक मात्र थे, चुपचाप कभी 
उत भविष्य के मजनुओ की ओर देख रहे थे, तो कभी मेंडम की ओर । 

उस समय किस रस की उत्पत्ति हो रही थी यह तो कोई रस विशेषज्ञ 

ही बता सकता था। एक ओर वयः सन्धि की कगार पर खड़ी किशोरियां 
और किशोर, दूसरी मोर सात वच्चो की मा सेडस, जो उनके यभीर मरमले 
पर विचार करके अपराधियों को सजा देने की कोद्षिदा में थी | पर सजा 
देते का उतका निजी तरीका था। वह इसका इस्तेमाल करके अपराधियों 
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की राय लेता चाहती थी । 

*--हा, जो-जों अभी जिस-जिस लड़के अथवा लडकी के साथ छ्यादी 
करना चाहता है, वह अपना-अपना हाथ उठाए ।” मैडम ने कागज खीचा 
और पेन की रोशनाई भाड़कर प्रतीक्षा करने लगी । 

करीब पाच मिनट तक जब किसी के मुह से एक शब्द भी नहीं फूटा 
तो मैडम का पारा सातवें आसमाव पर चढ गया । 

४.हराम की औलादो। मैं चाहती थी कि तुम्हे आाशिकमिजाजी के 
लिए साइसेन्स दिलवा दू पर तुम लोग चाहते नही द्वो न ? पर यांद रखो, 
पहले भच्छी तरह से अपने-अपने थोबड़ो को किसी जोहड के पानी मे घोकर 
शीशे में अपनी शबलें देखो फिर कभी आशिकमिजाजी करना ।” वह मुंह 
बनाकर सभी को बजिंढाती हैं। 

“--दफा हो आओ, नामाझूल, डूब मरो । आशिकी करो या चोरी- 
चपाटी पर हमारा भेजा मत चाटो। मैंने क्या तुम सभी का ठेका ले रखा 
है कि यहां प्रेम की ट्रेनिंग करवाऊं ? ” 

संभावित श्यादिया टल गईं और जोड़े दोड़कर अपनी-अपनी कक्षा में 
जाकर बैठ गए । मैडम हमारी ओर मुडकर बोली, “---अब तुम ही बताओ 
डोंगरे भाई, साली यह जवानी भी क्या चीज है ? इन नालायकों को कुछ 
आता-वाता है नही, अन्धेरे मे लाठिया भांजते हैं।” 

४ _- मगर मंडम बया आप बताएगी कि इन बच्चियों और बच्चों का 
आप सामूहिक विवाह क्यो करवा रही थी ? ” हमने जिज्ञासावश पूछा । 

ड़ --करतूतें सुनी हैं, इन मासूमो की ? रमेश के पीछे हुआ है यह 
सब ?” 

“--कौन वह रमेद्य राय 2” 

४-हा ।” मैंडम ने हमारी आखो में आंखें डालकर कहा भर पीठ 
खुजलाने लग गईं । 

“--तो क्या बह ज्यादा बदमाशिया करने लग गया है ?” 

“--नही वरखुरदार, वात दरअसल यह है कि यह कृष्ण कन्हैया है 
ओर जितनी लड़किया यहा खड़ी थी वे सभी इसकी गोपियां ।” 

/--आप नाहँक पहेलियो में उत्तक्ा कर हमारे सब्र का बांध तोड़ रहो. ._ 

हि 
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है। इस रहस्यात्मक गुत्थी को सुलक्राइए । सशय के परदे उठाइए ४/ हमने 
कहा | “क्यो दे मजनू, तुम्हे भी अपनी पहली इश्क मिजाजियों की 
याद आ रही है क्या ? पर यहा ठो वात ही दूसरी है । पर है वड़ी उम्दा ।/ 

/ --वहिन जी, कहिए भी । हमारा सब्न का बांध टूट रहा हैं। कहीं 
बाढ आपको भी न बहाकर ले जाए /” 

मैडम के मुरियों वाले चेहरे पर तनिक लालिमा हैर यई । 

'--तों छुतो कान खोलकर औौर दिल थामकर | इसको कहते हैं, 
कलयुग । कहीं तुमने सुना हे कि एक लडके पर चार लड़किया दीवाती हों 

और प्रतिस्पर्धा में जलती रहती हो । यहा तक कि आपस में समझौता भी 
कर ले कि रमैश्न मेरा है, तू उससे दूर चली जा । ये तीनो-चारों रमेश को 
अपना असली प्रेमी जताती है, और समभती थी। बात कुछ विगड जाते 
पर खीचा-तानी हो गई । रमेश कृष्ण कन्हैया की तरह निर्लिप्त होकर 
आश्वासन दे रहा था। एक ने दूसरी की पोल खोल दी, प्रेमपत्र दिखाने 
की धमकिया दी ! क्लास में एक-दूमरे के कझोंटे खीचे, रोईं, चिल्ताई और 
अन्त में बात मेरे पास आनी ही थी न, सो काफी आ गई । पहले तो मुझे 
काफी हसी भाई और मैं काफी दिनों के बाद खूब जोर से दिल खोलकर 
हमी । सोचा बेचारिया प्रेम के मामले में इतनी तडफ रही हैं । क्यो त 
इनकी सामूहिक शादिया करवाकर नाम कमा लू ताकि स्वर्य का पासपोर्ट 
मिल जाए। सो यही करने जा रही थी?” मैडम ने इतता कहा और 
खिड़की की ओर मुककर मुह में आया बलगम थूक दिया । 

“तो मह बात थी ।” हमारी हसी फूटी और जी भर कर हसे । हंसते- 
इसते पेट में बल पड गए । आखो में आसू जा वए भौर हमारे इस प्रकार 
हसने से प्रधानाध्यापिका के कक्ष के सामने क्लासो से बच्चे विकलकर 
हुददस मचाने लग गए । 

अचार दब्द बहुत उच्चकीटि का दाह्द है जदाद, और उच्चक्ीटि का 
होने के साथ-साथ बडा आऊर्यक भी है। जिसे प्राप्त करते के लिए तरह- 
चरह के पापड़ बेलने पह्ते हैं। प्रधानाध्यापिका चक्ति “चार्ज” पर है मत: 

चार होने पर मी जैसे देश की बडी सरकार बिना बंदरी के चार्ज से चल 
रही है उमी प्रकार एक मेडम के सरक्षत्र में हमारे स्कूल के बच्चे प्रशिक्षण 
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ले रहे हैं। यह प्रशिक्षण कैसा है और इस प्रकार का प्रशिक्षण पाए बच्चे 
अविपष्प मे किस-किन सोर्चों को सभालेंगे ये तो उनकी विकलाग दाकलें ही 
बता देती हैं। जो भी हो, ये अपने-अपने मोर्चे सभालने में सक्षम हैं। 

कल की ही तो बात है जो मैंने आपको बताई थी। इस पाठशाला का 
औसत लड़का और लडकी जब चडडी की इंजार बांधने में समर्थ हो 
जाता है तो इश्क और प्रेम नामक इन्द्रजाल में भटकने लग जाता है। इस 
इन्द्रजाल मे उन्हे भटकाने मे हमारी हिन्दी फिल्में बडी वफादारी से अपनी 
भूमिकाएं अदा कर रहो हैं। 

मैडम चूकि शिशु-मनोविज्ञान भें माहिर है अतः कभी बच्चो की छोटी 
छोटी हरकतों मे दिलचस्पी नही लेती | बल्कि इन छोटे-छोटे मामलों के 
लिए उनकी ओर से खुली छूट है| छात्र-छात्राओ को तो छूट है ही, कुवारे 
शिक्षको के लिए भी उनकी सेवाए उपलब्ध है । बात ठीक ही है, देश के 
नागरिकों को सभी क्षेत्रों मे बनाने के लिए चूकि पाठक्षालाओं की भूमिका 
निविवाद है अतः मैडम अपनी सेवाए पूरी वफादारी से अपित कर रही 
हूँ। 

हम चूकि दुर्भाग्य से अब ध्यादीशुदा हो गए हैं अतः इस क्षेत्र में पदार्पण 
करने वाले यौद्धाओ के प्रति वेहद सवेदनशील हैं और एक सीमा तक 
सहनशील भी । 

उस दिन हमारी पाठशाला के एक निहायत उतावले शिक्षक, जो 
श्रेणी में एक छ्ब्द पढ़ाकर नीचे की ढलान से होकर बाजार घूमकर आा 
जाता और एक मिनट के लिए भी स्थिर होकर नही बैठता या, उमे बेहद 
उतावले देखकर हमने पूछा “बरखुरदार, क्यो इतने उतावले दिखते है ! /” 

उसने पेन्ट का एक पाइंचा घुटने तक मोड़ रखा था और हवाई चप्पल 
पहन रखी थी, हाथ मे ली छडी हिलाते वोला “मि. डोगरे, मुझे एक मिनट 
भी बंठने का सब्र नही । इतनी छटपटाहट है कि चैन नहीं । वया करू ? ” 

“तुम जल्दी ही शादी कर लो ।” हमने हमदर्दे होकर सलाह दी । जबकि 
हम अपने भुक्तभोगी होने की प्रतिक्रिया जाहिर करके एक परपीड़नभोगी 
का-सा अभिनय कर रहे थे। उसके इतने उन्मुवत जीवन से हमें काफी चिंढ 
हो रही है अतः उसे क्षादी करने की सलाह हमने दी । 
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सीमरे ही दिन जब हम अपने दोलतखाने से निकलकर बाजार से नूव- 
तेल-दाल का जुगाड करके आ। रहे थे कि वही धिक्षक और सुरे की तरह 
नाक पाली शिक्षिका घूमते से मेरे सामने आकर खड़े हो गए और बोले 
"आश्षीर्वाद दीजिए ।' 

“तथास्तु ! ” अचानक हमार हाथ बारी-बारी से उनके प्तिरों पर 
पहुंच गया और एक आत्मसतुष्ठि की सास ली । काफी खुश भी थे कि बच्चू 
अव हमारी तरह भोगेगा । सारी हेकडी निकल जाएंगी । 

वे हमारी (बद्‌) दुआए लेकर नदी की ओर चले गए । 

“'ब्रधानाध्यापिका ऐसी नही है कि निहायत सछत हों। बह काफी 
हद तक मद्दृदय है और किसी तरह की सख्ती न तो वह छात्र-छात्राओं पर 
व्यक्त करती हैं न श्षिक्षक-शिक्षिकाओं पर। रोजाना उनके कक्ष में वह 
गर्भवती छ्लिक्षिकाओं की परिदार-नियोजन पर भाषण देती पर देखा जाता 
है कि स्वयं हर सास उनके पाव भारी हो जाते । जरूरतमन्द विक्षिकाओं 
की छुटिटिया मस्यूर कर देती । किसी द्विक्षिका का किसी शिक्षक से रोमांस 
चन रहा हो तो उन्हे खुली छूट दे देती भर कुछ बुनियादी हिंदायतें भी 
दे देवी । धिक्षिकाओं से बातों का एक दिन का कोटा खत्म हो जाता तो 
उन्हे मोदी किडकी देकर बलासो में भेज देती और फिर क्षिक्षक्ों की बारी 
आती । किसी युवा शिक्षक को बुलाकर उसे अपनी मुवावस्था के प्रेम के 
किस्से मुवाती ; किस्से इस सीमा तक रसमय होते कि विहारी की सायिका 
का पूरा वर्णेन हो जाता । और विपदीत लियी से छुने उत्त सामिप (? ) 
प्रस्गो को ठुतते युवा ड्िक्षक कुछ ज्यादा ही रत लेते 


चार 


नयी पाठशाला में हमारा स्थानान्तरण हुए करीब चारेक माह ही हुए 
थे कि पिछली पाठशाला मे प्रधानाध्यापक की कुर्सी फिर खाली हुयी । नए 
प्रधानाध्यापक बढ़े ही उत्कृष्ट किस्म के जीव निकले । इन महाश्यय के बारे 
में काफी कुछ सुन रखा था। उनके उस पाठथ्ाला में आने पर हमे न तो 
खुशी ही हुई न ही गम । हम ठहरे “कोऊ नृप होइ हमे का हानी” वाले 
विचारों के । उनके आने पर पिछली पाठशाला के इतिहास में एक नया 
अध्याथ जुड गया । चूंकि वह अपने नाम का सिक्‍का तो चला नहीं सकते थे 
बीसवी एताब्दी भे, पर इसी प्रकार के आधुनिक चालू सिवकी की उन्होने 
अपनी जिन्दगी के अनुभवों के आधार पर टकसाल चलानी शुरू कर दो । 
पाठशाला का एक-एक वर्ष का रिकार्ड नए तरीके से बना, पुराना रिकार्ड 
सभी रदी के भाव वेचकर उन्होने नाश्ते के लिए अंडे ओर दोस्ट मुहैया 
किए । पैसे बनाने की कला में वह इतने माहिर रहे हैं कि उन्हें कोई चित्त 
नही कर सकता । मैं सरकार को उन्‍हें वित्त मंत्रालय दिलाने की सिफारिश' 
करता हूं। 
नित्य नई ईजादें हुईं और कुछ चमचे किस्म के छिक्षक भी उनके 
लरणचिह्लो पर चलने लग गए बयोकि यह तो राष्ट्रीय चरित्र की गरिमा 
है। वफादारी जितनी हमारे बीच है कही और मिले तो हमारे कान खीच 
घीजिए। ऐसे चरिश्रो के लिए तो कोई भी पार्टी हो या बैनर, गिर्गिठ की 
तरह रग बदलकर स्वयं को भी उसी माहौल के साचे में ढाल सकते हैं। 
हुआ यह कि हम ठहरे ऐसे व्यक्ति जिनके साथ सरस्वतों ने तो साथ 
दिया ही नही, लक्ष्मी ने भी साथ नही दिया। आप कहेगे कि यह कम्बद्त 
किन्‍्ही लड़कियों के नाम गिना रहा है जो इसकी भूतपूर्व प्रेमिकाएं रह 
चुकी होगी ओर अब चूंकि वे इसे घोला देकर अन्य किन्ही प्रेमियों के साथ 
गुसछर उड़ा रही हैं और यह "जिसियानी बिल्ली खंभा नोचे” बाली मुद्रा 
मैं अपने दिल की भड़ाँस निकाल रहा है। नही जनाब, ऐसी वात नहीं है।. 
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सरस्वती याने विद्या । पढ़ाई लिखाई में रहे हम अधरे (वैसे छ्षिक्षक के 
सम्पाननीय पद पर पिछले दस सालो से सुझोभित हैं) लक्ष्मी याने धन । 
घन बहादुर ने भी हमारा साथ नही दिया। जब हमारी बेटी विकी इस 
पुष्प भूमि भारतवर्य मे पैदा हुई यी तो हमारी जेब खाली थी। राहत वाले 
ते उधार देना बद कर दिया था क्योकि पिछले दो महीनों का बकाया 
चुकतर नही किया गया था। हमने स्कूल मनेजिंग कमेदी से कुछ रुपये 
बतौर कर्ज लिए थे। वही रपये हम अभी तक नहीं लौटा प्राये थे। पसे 
चूंकि स्कूल फड से वहीं लिए थे अत पिछली पाठक्षाल्रा कों छोड़ते समय 
चाजे देते समय उस रुपयो की चर्चा सही चली। हा, हम पाठशाला की एक 
छोटी मेज और एक अदद टूटी कुर्सो डकार गए थे। मह डकारी हुई 
सम्पत्ति आज तक मेरे पास सुरक्षित है । डकारने का ग्रुर हमें उप्ती पाठ- 
शाला के एक भूतपूर्व प्रधानाध्यापक ने सिखाया था । जो रुपयों का पचड़ा 
था उसे तो मंनेजिंग कमेटी को लोटाता था अत हमे रिलोबिय सर्टिफिकेट 
मिन्न गया था । 
इस पाठक्षाला मे आकर हम आश्वस्त थे कि चलो कमेटी वाले हमे 
चिदृठिया ही तो लिखेंगे कि रुपये लौटा दो। कोई माई का लाल मुनीमों 
की तरह तकादा करने थोडे ही आवेगा । 
पर बात कुछ अलग भ्रकार से घटित होने वाली थी। प्रधानाध्यापक 
जो मनोविज्ञान, ज्योतिष तथा न जाने किस-किस विज्ञान के परले दर्ज के 
पहुचे हुए विद्वान हैं, उन्हें यह प्रवा लगाने में कोई देशी नहीं लगी थी कि 
किस-फिस अध्यापक ते कितना रुपया मैनेजिग कमेटी से कं लिया है। 
उन्होंने जो करना था किया और हणने अपने अनुसार काम किया क्योकि 
यदि बढ़ पहुंचे हुए विद्वान ये तो हमे आधे रास्ते तक ही पहुंचे हुए समझ 
छलीजिए। पर हम हैं किसी हृद तक पहुंचे हुए ही। आप घाहे तो आजमा 
कार देख सकत्ते हैं । 
उनमे यह मेरी पहली मुाकात घी। मुलाकात अचानक नहीं हुई 
और न द्वी उनसे मुलाकात करके स्वयं को बढ़ा बनाने का संकल्प किया 
था। खाकसार अपनी कुट्धिया मे ट्यून के बच्चो को डथोढ़े के पहाड़े सिसा 
रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई । उठे तो एड सज्जन को खड़े पावर! 
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उन्होंने बताया कि उनके दौलतखानेनुमा होटल मे अमुक पाठशाला के 
अधान अध्यापक आपसे मिलना चाहते है । हमारा माथा ठनका । सोचा 
क्यो हम नाचीज को याद किया है। खैर गए। 

बहू एक कुर्सी मे धंसे थे । उन्हे पहले देखा नही था। उनके बारे में 
क्या कुछ नही सुना था पर साक्षात दर्शत आज ही हो रहे थे। हम जाकर 
उनके सामने खड़े हुए तो उन्होंने सामने वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा 
किया। बैठ गए तो उन्होंने बिना किसी भूमिका के आदतन आंखे मूँदकर 
दायां हाथ आगे बढ़ाकर कहा---'प्लीज गिव मी हम्ड्रेड रूपीज़ ।* 

हमारी त्योरियाँ चढी । पूछा किस छुशी में ? उन्होंने उसी लहजे में 
आंखें बद करके कहा, “आपने यह अदद रकम मैनेजिंग कमेटी से बतौर 
कर्ज ली है |” 

“किस मैनेजिय कमेटी से ?” हमने साश्च्य पूछा | 

"स्कूल मेनेजिंग कमेटी “पाठशाला से ।/ उनकी आभांखें अब भी बद 
थी। 

“पर मैं ये रुपये आप को क्यों दूँगा ? मैंने तो ये कमेटी के सचिव से 
लिए है।/ 

"मैं उस समिति का नया सचिव हूं ।” 

बात अब हमारे पल्‍्ले पड़ी । हमने नम्र होकर कहा--“हुजूर अभी तो 
हमारी जेब में फूटी कोड़ी भी नही है ।” 

“क्यो आपकी प<्नी भी तो सविस करती हैं।” उन्होने आर खोल 
कर महा । 

“पत्नी ही नही, मेरे अब्वा जान, अम्मी और भाई भी सविस करते 
हैं। पर उनसे आपको क्या लेना है ? ” 

उन्हें सगा कि ध्विकार को फांसना इतना आसान नही है जितनी उन्हे 
आश्षाथी । 

उन्होंने आखें मूँद कर कहा, “अगले माह के पहले हफ्ते रकम हमारे 
परास्त पहुच जानी चाहिए। हमने स्थानीय पाठशाला की लेद्रिन के लिए तथा 
पाठशाला के गरीब लड़को के लिए स्थानीय संघ्रात व्यवितयो की मददसे 
एक ट्रस्ट स्थापित किया है। सर्वेसम्मति से हम उसके भी अध्यक्ष हैं।” 
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हमने उन्हें उनके बुजुर्ग होने के साते प्रणाम की मुद्रा में कुछ कहा । वह 
गासी भी हो सकती है। हम बाहर निकल कर आए । वह भी बाहर काए 
भर हुक्म दिया कि किसी चाहत का इतजाम करो । 

“आप यही 5हरें। मैं अभी बाहुत का इंतजाम करके आता हूं ।” 
इतना कहकर मैं दूसरी गली से होकर अपनी कुदिया में आ गया और 
दरवाजा भीतर से बोल्ट कर दिया । 

हमने सोचा भा कि इतने में ही उतसे हमारी छुट्टी हो गई । पर 
हमारी धारणा गलत निकली । अगले माह का पहला सप्ताह चच रहा था 
कि अचानक उनसे साक्षात्कार हो यया । हम सपत्नीक सब्जी खरीदने यए 
सें। सब्जीमंडी पास ही थो । अतः घर को ताला नहीं लगाया था। सब्जी 
खरीदकर जब लौट रहे थे तो देखा दरवाजा खुला है और घर वुहारने का 
भाड़, दरवाजे के पात खड़ा करके रखा है। दौड़कर अदर घुसे तो देखा कि 
जनाब समाधि की मुद्रा में कमरे की एकमात्र कुर्सी पर विराजमान हैं! 
हमारे आगमन का आभास उन्हें हो गया था अत: गाखें बद किए ही बोसे, 
तुमने बदूक दरवाजे पर बयो रख छोड़ी है ?” 

उनका इशारा का, पर था। उन्होंने शायद इस स्वनिर्मित मजाक 
से हमे हमाना चाहा था परन्तु हास्यरस्त की उत्पत्ति के स्थान पर रोड रक्त 
का आधास हमे हुआ । पत्नी की चढ़ी त्यौरियों को देखकर हमने कहा कि 
अमुक जनाब है । पत्नी कुछ ठंडी पडी, नही तो वह सिह राशि की है । 

उनके माने का मकसद हमसे छिपा नही था। उन्होंने काफी देर तक 
हमे बातों में उन्ऋए रखा । एक हमदद होते की उन्होंने पूरी कोशिश की 
कर हमें कह्ठा, "तुप्त इस मास्टरी को छोड दो और कुछ वैसा कमामी ।/ 

जनाब नौकरी छोड़ देने से झँसे वैसे कग्रए जा सकते हैं ?” हमते 
मासमझी से पुछा । 

“तुम्हे में आवकारों विभाग में नौकरी दिलवाए देता हू, बस पैसे ही 
बसे हैं ।” उन्होंने धव्यनस्थ होकर कहा + 

“पर यह तो अच्छी वात नही है ” हमने भपती शुद्ध दाकाहारी ईमात 
द्वारी प्रकट मी | 

“तुपर विपद गंवार हो । ऋण लेकर भी पियो। इस कह्दावत की 
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जानते हो ?” 

“पर एक सौ के ऋण पर आप दूसरी बार तकादा करने आ गए हैं। 
इससे ज्यादा लिए तो जीना मुश्किल हो जायेगा । 

उन्होंने हमे प्रभावित करने के अदाज से कहा, “वरख्रदार, तुम्हे कुछ 
गुर सिखाते की जरूरत है। मयों न तुम ट्रांसफर करवाकर मेरी पाठशाला 
में आ जाते ?” 

“पर वहां से कुछ ही महीने पहले आया हूं ।” 

“यह कोई बडी मुश्किल बात नही है तुम्हारे लिए । मैं खुद विभाग से 
लड़'गा। बैटी लतिका को कह दूंगा वह निदेशक से बात कर लेगी । तुम्हें 
पता ही है वह उसकी पी० ए० है।”” 

“जी, हमें पता है। पर आप हम पर इतने मेहरवान क्यों हो रहे हैं ? 
इतने मे पत्नी चाय लेकर आ गई थी। बातों का सिलसिला टूट चुका 
था । उन्होंने एफ भरपुर मजर हमारी पत्नी पर डाली और आल बंद कर 
कुछ सोचते लगे । अचानक आंखें खोलकर बोले, “बहिन, जय अपना हाथ 
तो दिखाना ।” 

वह मेरी पत्नी का हाथ अपने हवय में लिए सहलाते रहे और हम आग 
बबूला हुए दात भीजते रहे । 

काला कलूटा गंजी खोपडी, काना सूट, ध्षरीर के भायतन से भी ज्यादा 
निकली तौद, बड़े-बड़े ओंठ, मोटे फ्रेम के चश्मे के अंदर बिल्ली जैसी भांखे 
जो पल भर के लिए घुलती ओर सामने वाले को तौल कर फिर बंद हो 
जाती । 

उनकी इस हरकत से मैं वैसे ही आग बबुलः हो उठा था। पत्नी भी 
जल-भुजकर कोयला हो चुकी थी। अचानक उनको आंखें खुली और भोठों' 
पर हरकत आयी, “बहिन तुम और तुम्हारे क्ोहर पर संकृटो के बादल 
मंडराने वाले हैं। तुम श्र त रखा करो । चीटियों की बावियों मे आटा डाला 
करो । यदि तुम कल परसों तक मेरे वास स्थान पर आओ तो पं तुम्हारे 
लिए एक ताबीज दूंगा जिससे तुम्हारे संकट दूर हो जावेगे “” 

हमारी सहनेश्क्ति अब तक जवाब दे चुकी थी | उठकर जरा जोर से 
बोखना पड़ा, “मि० वर्मा, आप हमारा समय बरबाद क्र रहे हैं । ऐसी 
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दक्ियानूमी बातो पर नो मैं विश्वास करता हू और न ही मेरे पास समय 
है। आप खुद सविम छोड़कर क्यों नहीं ज्योतिषी का काम शुरू कर देते ?” 

ज्योतिषी महाराज जजमान का हृदय पहचानतते हैं। बह कभी गुस्से 
नहीं होते । प्रत्यक्ष रूप मे ज्योतियी पर चाहे कितना भी गुस्सा क्यों न करें, 
सेरे आम जूते क्यों न खाते पड़ें उन्हें पर जूते छाकर यदि आधिक लाभ हो 
जाए तो बह बडी खुक्ती से आखे मूंद कर निलिप्त भाव से जूतियाँ सा लेते 
हैं। सोपडी के बाल तो भडेगे ही नहीं क्योकि वहा पहले से ही मैदाव साफ 
है। 

यही वजह थी कि हम्शरे इतने नाराज होने एर भी वह नाराज गही 
हुए, परन्तु जब उन्होंने आखें खोली तो पत्ती को यायव प्राया। वह उनके 
आपण के दोरान ही उठकर किचन मे चली गई थी । 

हमें अन्य काम भी करने थे। इसलिए उनसे ताकीद की कि यदि वह 

चुश न मानें तो हम नहा सकते हैं ? उन्होंने कहा, “वरखूरदार, आज 
मंगलवार है, कड़वा तेल जिस्म पर मत लगाता, ग्रह बिणड जाते हैं । हा तो 
मैं जा रहा हू। ठुमने कर्ज अदायगी के बारे से कुछ सोचा है?” 

“बयो नही सोचते ? रोजाना उसी के बारे में सोचता हूं /” हमने 
कहा । 

“मैं आज घसोदूराम नीमकचद के लड़के की दादी एर बाग भा। 
सोचा, तुमसे मिलता घलूँ। कुछ है आज 7” 

“देखिए वर्मा जी, आपको यहा पर बार-बार आने की तकलीफ ने हो 
इसलिए हमने सोचा है कि उच्त राक्षि को किश्तों के रूप मे आप तक पहुंचा 
दें ।” इतना कहकर हम कमीज उतारने खग यए गोया बाथरूम में हो 
क्योकि गर्मी ज्यादा थी और नहाने की इच्छा हो रही थी । 

उसके चेहरे के भावों को हमने देखा नहीं प्र उन्होंने उठते हुए कहा, 
<चयहिन जी कहा हैं ? चुलाइए उन्हें, लेट मी विध् हर 77 

बहिन जो आता नहीं चाहती थी पर उनसे पिण्ड छुदना था इसलिए 
मुश्किल ये मता कर लाथे। साहब ने एक भरपूर नजर उस पर ढाली और 
फिर तुरन्त आखे बन्द कर सी और एक जोरदार भाषण उसे "विश्व करने 
के उपसब्य में दे दिया। 
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हम पति-पत्नी एक-दूसरे के मुँह की ओर देख रहे थे और आाख के 
इशारे से एक दूसरे को खिसक जाने को कह रहे थे । भाषण क्योकि कमरे 
से बाहर गली में हो रहा था हम ऋमशः किचन और वायरूम में घुस गए। 
कमरे का दरवाजा अन्दर से घ॒द कर लिया । राम जाने उनका भाषण कब 
तक चलता रहता । 
जिस पाठशाला में वह प्रधानाध्यापक थे, तथा जिसके उत्थान के लिए 
बह स्थानीय धनादय लोगों की सहायता से एक ट्रस्ट स्थावित करना चाहते 
थे, वह जल्दी ही स्थापित हो गया । रुपया इकट्ठा किया गया। पाठशाला 
की ओर से सांस्कृतिक कार्य क्रम हुए, जिससे और राशि एकत्रित हो गई। 
जिन-जिन अन्य साधनों से धन इकट्ठा हो सकता था, जनाव ने इकट्ठा 
किया ओर तोंद बढ़ा कर आंखें मूद कर ध्यानस्थ हो गए। जिन-जिन 
कार्यक्रमों के लिए वह घनराशि एकत्रित की हुई थी उन पर जब कोई 
काम होता हुआ नजर नही आया तो लोगों का माया ठनका । इधर-उघर' 
कानाफूसी हुई। दीवार के भी कान होते है, बात जनाब तक भी पहुची। 
पर बात के उनके कान तक पहुँचने का कोई फर्क थोड़े ही पड़ने वाला था 
भयोंकि पहुंचे हुए पैगम्बर इस दुनियावी श्ोर-धराबे से निर्शिप्त रहते हैं, 
वह भी रहे । 
परन्तु बात यही पर हो खत्म नही हुई। बह बढती गई। एक धार 
पन्दह अगस्त को स्थानीय लोगो ने कुछेक विद्रोही अध्यापकों से मिलकर 
भण्डोत्तोलन के समय उन्हें घेर लिया। वह स्वय स्वतन्त्रता संप्रामी रहू' 
चुके थे और उस दिन इत्तफाक से स्वतन्त्रता दिवस ही था। उन्होंने चलतु-- 
स्थिति को समभते हुए तत्काल भण्डे की छत्नछाया में समाधि की-सी मुद्रा 
अपना ली। स्वतन्त्रता दिवम पर देश के नेताओं तया भारत माता की 
जय-जयकार के स्थान पर 'पर्मा मुर्दाबाद' के मारे यूजने लगे। भोर वह 
बोधिसत्व की तरह समाधिस्प रहे । काफी अच्छा मजमा इकट्ठा हो गया 
था 
लोगो को उनको इस हरकत पर और ज्यादा वौखलाहट हुई । कुछः 
लड़कों ने उन्हें दोनो दाजुओं से पकड़कर उठाया और दफ्तर मे ले गए । 
यह अपनी कुर्सी वर बढ़े बाराम से चेहरे पर किसी भी प्रकार का भाव च 
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साकर घम्ते रहे 
उसकी आशें सुंदी हुई थी। एक सज्जन ने पूछा, “मास्साब, कया कारण 
है कि आपकी समाधि ऐसे मोकों पर बहुत जल्दी लग जाती है, हवा का 
रुस देखकर ? हमने आपको सुविधा के लिए मंदी के पास कंब्रगाह पर 
आपकी स्थायी समाधि बनाने की सोची है और उसके लिए हम चदा उठाने 
जा रहेहै।" 
जनाब ने जब “चदा' श्षब्द सुता तो उनका ध्यान भंग हुआ। बोले 
बडी अच्छी बात है। दरअप्तल जनता की भलाई के लिए मेरी सेवाएँ हर 
समय उपलब्ध हैं। कहे तो किसी अध्यापक को साथ भेज दूं!” और उन्होने 
प्रसन्‍नचित्त हो फिर आएं मूंद ली ) 
सज्जन तमतभा उठे, "चंदा हम आपकी अंत्येष्टि के लिए इकद्ठा कर 
रहे हैं जनाव । बहुत हो चुका नाटक । अब बताइए कि ट्रस्ट सोलने के लिए 
मापने जो घन इकट्ठा किया था वह कहा है ? नही तो हम पुलिस में रिपोर्ट 
करने जा रहे हैं।” 
तब तक बह दुनियावी मूड में आ चुके थे । देवलोक में नही थे। शूढ- 
मीति का हर पैतरा उनके खून में संचार कर रहा पा । अत, उन्होंने तुरन्त 
कॉलर्वेल बजाई । चपरासी आयः। ऐसे मौको पर उतका चप्ररासी सधा 
हुआ था । कॉजबेल की आवाज से हो चपरात्ती समझ जाता था कि साहब 
का मूड ढंसा है । 
दस-पन्धह मिवेट के अन्दर सभी को बढ़िया नाश्ता करवाया गया। 
ईश्वर जाने साहब ने अपनी विलक्षण अतिभा से उन पर कसा जादू कर 
दिया कि मभी उनकी जम-जयकार बौलते हुए बाहर निकल रहे थे । पाठक 
समझ गए होंगे कि 'मुर्दादाद' 'जिन्दाबाद' में केसे बदल गया । 
उस दिन अचानक उन्हे देखा। इसी दीच धार-पाच बसस्त पकड़ 
में तवदील हो घुके थे। सोचा, हमारे पाप्त अभी भी उन्ही रुपयो की 
मदायगी के लिए गाए होगे पर वह सीधे 'तेफट-राइट' की मुद्रा मे चाजार 
के इस छोर मे आए तो हमने उनसे बचने के सिए पान-गुमटी की ओट ले 
सी) पर यह उसी मुद्रा में पीछे मुडे और फिर उमर छोर तक पहुचकर 
“किर मुह गए । हम चुपके से उन्हें देख रहे ये / उनकी मुद्दा छिसी साधना 









आतपास छादत 
आपपघ शुरू 
की समा में दोनते 

आपको झादद पदा दे 
भापा में दोन रहे दे । एड रू 
संघुर्ंका करके चला टपा दा । 
हो गया लखता है।” 


पाँच 
मैंडम के चाज में प्राठशाला की बढ़वी लोकप्रियता और कार्य-कुशलता 
से प्रभावित होकर शिक्षा विभाग ने मेंडम से न जाने क्यो सौतेला व्यवहार 
किया कि उन्हें ज्यादा दिन तक प्रधावाध्यापक की गरिभामय कुर्सी पर 
बैठने नही दिया। एक उम्दा किस्म के प्राणी ने पाठशाला में पदा्पेण 
किया । 
प्रधानाध्यापको की परम्परा में इत प्रधानाध्यापक वी झख्सियत अपने 
ढंग की कुछ अलग प्रकार से राज्य के शिक्षा विभाग के इतिहास में स्वर्णा- 
क्षरों में लिखी जाएगी । वाकायदा लिखी भी जा चुको है । उनकी भ्रति- 
बद्धता खतरनाक सीमा तक वर्षों से समर्पित है तो सिर्फ एक ही बाते पर। 
ओर वह है पाठशाला को रुपये इकट्ठे करते का एक माध्यम बनाता । और 
इस प्रतिबद्धता के लिए राज्य शिक्षा विभाग उन्हें समय-समय पर अनेक 
अलकरणो से विभुपित कर चुका है । उनके वास करीव पाच बार नौकरी से 
बरखास्तगी के आदेक्षों के अधिकारिक प्रमाण पत्र है परन्तु हर बार स्वयं 
को एक समपित शिक्षक का उदाहरण वेश करके पारु-्साफ़ विकल जाने 
और फ़िर उसी पद पर पूरे मुआवजे के साथ मुशोभित होने के उदाहरण 
भी उन्होंने ही प्रस्तुत किए हैं। हमारी विरादरी मे वह कुछ हद तक कानून 
भी जानते हैं और अपने चेहरे की कालिस को पोछने के लिए मानव इति- 
हास के समस्त मौजूदा कानून उनके आगे वोने हैं! सिर्फ वह ही लम्बे, 
सुस्वस्प हैं, बाकी सभी ठिगने, बोने और चीमार। 
जब मैडम कुर्सी पर थी दो घंसी रहती थी । पर जब से जनाव आए 
हैं, लगता है कुर्सो से उन्हें घास लगाव नहीं है। मेरा कहने का तात्पम यह 
है कि उन्हें कुर्सी चले जाने का कोई भय नही है। वह तो श्रधानाध्यापक 
कै कद में बाकायदा मौजूद रहेगी ही । उस पर सारा समय धसे रहने से 
अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य नहों किए जा सकते थे 
इनकी इस झुर्सी विरबित को देसकर हमारे जैसे बुद्धिजीवी अध्यापकीं 
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मे उनकी मुबत कंठ से प्रशंसा की । प्रशंसा करते वाले सिफफे हम ही नही थे 
बल्कि कुछ संध्रान्‍्त किस्म के लोग और एकाध दफा चुनाव हारे चिप्साँ 
किस्म के राजनीतिज्ञ भी थे जो उनकी अर्थात्‌ नये भ्रधानाध्यापक की 
प्रशंसा करने लग गए थे। 

यह प्रशसा वह अपने चेहरे पर पिछली पाठशाला से अग्रिम रूप मे 
उपहार स्वरूप नही लाए थे बल्कि दो-तीन दिन पहले ही उन्होंने अजित 
करलोथी।॥ 

भनुप्य सामाजिक प्राणी है । समाज के सुबह से लेकर ध्वाम तक के सभी 
प्रभाव हमारे ऊपर पडते रहते है। अपनी विरासत से प्राप्त प्रतिबद्धता के 
प्रति तो वह ईमानदार थे ही, है भी, पर जमाने के विकामवाद के सिद्धान्त 
के अनुसार जो नित नए प्रभाव हमारे ऊपर पड़ते हैं, प्रत्येक क्षेत्र मे जो नई 
ईजादें होती है, उनसे भी वह पूरी तरह प्रभावित रहते हैं। कहने का 
मतलब यह है कि वह्‌ समय के साथ हैं । 

देश मे नित नए अवतारो का जन्म होता रहा है, हो रहा है। हमारी 
प्रथम सल्तान हमारी बिटिया भी अब चार साल को हो चुकी है। परसों 
बह दक्षिण दिशा में पडने वाले पड़ौसी के घर कीर्तन में उपस्थित थी और 
एक भजन फी दो पक्तियां सीख आई थी और अपनी अम्मी को सुना 
रही थी। बेटी पर देश के अध्यात्मवाद का प्रभाव पडा देख कर हम कुछ 
आश्वस्त हुए हो, ऐसी वात नही है बल्कि कुछ ह॒द तक चिन्तित भी हुए 
थे। पड़ोसी के कीतेन मे रस भंग नहीं कर सकते थे क्योंकि देक्ष धर्मे- 
निरपेक्ष है। परन्तु जब कल बेटी पूर्व दिल्या के पडोसी के घर से एक अन्य 
प्रतिद्व्द्दी अवतार की आराधना का भजन भुनगुनाने लग गई तो हम सतर्क 
हुए। सुबह नाश्ता करके पाठशाला पहुचे तो देखा प्रधानाध्यापक के कवार्टर 
पर कीर्तन चल रहा है । ज्ञात हुआ की आज सरस्वती पूजा है और पाठ- 
धाला में विधिवत मनाई जावेगी । 

_अधानाध्यापक ने प्रार्थना सभा में सरस्वती पूजा के महत्व का वर्णन 
करते हुए बच्चो को विभिन्‍न टोलियों मे बाट कर एक डिब्या थमा दिया 
और नोवे बाजार के हर कोने पर मोर्चे वन्दी-ताके बन्दी करवा दी और 
सख्त हिदायत दो कि प्रत्येक आने जाने वाले से उस डिब्दे में सरस्वती 
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पूजा छा चंदा डलवाने को वाध्य करें । कुछ “फारवर्ड” किस्म की छात्राओं 
के जिम्मे इस माकेबदी का कार्यभार था । 
श्रधानाध्यापक महोदय ने बच्चों को बताया कि सरस्वती पूजा हमारी 
सास्कृतिक मान्यताओं का एक मभिरन अंग है अतः विद्या की इस देवी की 
हम कँमे उपेक्षा कर सकते हैं? छपनी सास्कृतिक परम्परा को हम कंसे 
भूल सकते हैं ? 
बच्चे डिब्बों में चदे की रेजयारी और नोद भरवाते रहे और पाठ- 
शाला में पूजा पाठ की तैयारियां होती रहीं । काफी धूमधाम से पूजा हुई । 
प्रसाद बाटा गया और भजन-कोतेन हुए। छात्र-छात्राओं को सामूहिक 
रूप से एक दूसरे के करीव आने का अवप्तर प्राप्त हुआ । शिक्षक-क्षिक्षिकाओ 
कौ मन ही मन मे सरस्वती देवी के आगे और कुछ न होकर अपनी अपनी 
मुराद पूरी तो नहीं पर अरदास करने का मौका तो मिला । तीन दित तक 
कितावें बद रहो और विद्या देवी की पूजा चलती रही 
काफी दिनों के बाद स्थानीय कस्बे के लोगो के बीच यह बातें सुनी गई 
कि पाठक्षाला में बाकायदा सरस्वती दास कर रहो है । बच्चों में आाध्या- 
त्मिह्ता पैदा करने की आवश्यकता पर हमारे धर्म परायण मेतायण समय- 
समय पर भाषणों की वर्षा करते रहते हैं । अत. नए प्रधानाध्यापक वास्तव 
में सत्ताधारी सरकार के सच्चे प्रतिनिधि के रूप में पाठशाला में आ जाने 
पर करवे में व्यापक प्रतिक्रिया हुई सौर बच्चो के भविष्य के प्रति आश्वस्त 
होकर इस कस्चे की पत्वानवे प्रतिशत बनिया जनसंख्या अपने-अपने कारो- 
यार में जी-बान से जुट गई । 
स्थानीय बनिया समुदाय, इस बस्चे की मानसिकता का प्रतिनिधित्व 
करता है। इन्होने अपनो संस्कृति को अपनी घरेलू पतिनियों के चूत्ते अभी 
सके जीवित रखा है। इनके दिलों मे सरकृति, धर्म, ईशए्वर, सतसंग, पुणा- 
पाठ जो पुछ भो ही, पर अदूट खद्धा है। और यही कारण था कि हमारे 
“पर्ममीरू” साए प्रधानाध्यापक ने सरकृति और आव्यात्म का जो बीज पाद- 
शाला में बोया भा, यहू मब लहलहाने लग घया । 
सरह्वती पूजा के तुरत एक सप्ताह बाद उन्होंने अचानक बध्यापकों 
के सामने गभीर मुद्दा मे रहस्योदघाटन किया कि उन्हें रात में अमुक 
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"भगवान ने दर्शन दिए हैं। उनके चेहरे पर के सदाबहार मौसम से ऐसा 
कोई आभास नहीं हुआ क्योकि उनके फ्लाईया पडे चेहरे पर हमें निहायत 
कमीनेपन की बू आ रही थी | हमारे साथ के अन्य शिक्षक भी हमारी 
तरह उनके इस नाटक से प्रभावित नही हुए फिर भी धर्मपरायण शिक्षिकाएं 
अवश्य ही प्रभावित हुईं। लगता था प्रधानाध्यापक के चेहरे के दिव्य 
आलोक के कुछ कण उन छ्षिक्षिकाओं पर भी गिर गए। वे काफी समर्पित 
तथा श्रद्धालु भाव से प्रधानाध्यापक के आध्यात्मवाद पर बातें करने लग 
गई थी। वह गंभीर भाव से “ईश्वर” के साथ हुई उस अलौकिक भेंट के 

“बारे मे शिक्षिकाओं को बता रहे थे। वह उस समय इस प्रकार प्रवचन दे 
रहे थे जैसे वह स्वय आधुनिक भगवान हों और शिक्षिकाएं उनकी अनन्य 
गोपिकाएं। यह तय किया गया कि हर द्वाम को टीचर्स ववार्ट्स पर भजन- 
“कीतेन किया जाएगा। 

पाठक्षाला में संस्कृति तथा आध्यात्मवाद का पाठ पढ़ा कर भ्रधाना- 
ध्यापक पाठशाला का हृदय परिवततेन करने जैसा माहौल उत्पल्न करने के 
बाद निश्चित होकर अपने कारीबार मे जुट गए। 

यह सोभाग्य को बात कहें या दुर्भाग्य की कि हमें अपने अध्यापन काल 
में जितने भी प्रधानाध्यापको के मातहत अपनी सेवाएं अर्जित करनी पड़ीं 
वे सभी “पहुंचे” हुए ही ये। यह अलग बात है कि कुछ अव्यवहारिक 
आदरशों के कारण आज रिटायर होकर नि्धंनता और पछतावे की जिन्दगी 

“बसर कर रहे है ओर कुछ देखते ही देखते इतने ऊंचे भोहदे पर पहुंच 
गए कि बहा तक पहुंचने के लिए उनके अजीजो को सीढ़िया लगानी पड़ती 

हैं। उमका कारोबार पाठशाला चलाना था ही, पर इसके साथ ही साथ 
उन्होने कई लघु, कुटीर उद्योगों से स्वयं को जोड कर देदा की सांस्कृतिक 
आध्यात्मिक, तकवीकी, शक्षिक--कहने का मततब यह है कि सर्वांगीण 

*प्रगति एवं उन्‍नत्ति के लिए सिर पर कफन बांधा था। एक स्थानीय नए 
भास्टर को जो शिक्षण के क्षेत्र मे नौसिखिया था । प्रधानाध्यापक महोदय 
उसे उप-प्रधानाध्यापक का उत्तरदायित्व सौंप कर आए दिन पाठट्ाला 
* की समस्याओं को लेकर विभाग के चक्कर काटने लगे। विद्यालय कै प्रति 
“उनका समर्पण भाव इसी बात का द्योतक था कि वह समस्याओ को लेकर 
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उचित लोगीं तक पहुचाने के लिए टूर पर ही रहते ये 

जो मैडम उनके आने से पहले पाठशाला की बागडोर सम्हाले पी, 
उन्हें नए प्रधानाध्यापक ने विभागहीन बना दिया! बिना विभाग वाले 
नेता की सी स्थिति हो गई थी उनकी। असन्तुष्ट विधायकों की तरह 
उन्होने मोजनावद्ध रूप से नए प्रधानाध्यापक के विरुद्ध अपना समर्थन 
बटीरने के दाव-पेंच फैकने शुरू कर दिए । इस बात से कोई इंकार नही 
कर सकता कि नए प्रधानाध्यापक भी अखाड़े के पहलवान नेता रह चुके 
थे | उन्होंने अपनी जिन्दगी मे ऐसे कई विरोध सहे थे और सभी विरोधों 
सधर्पों, छोटे-मोटे व्रर्ता प्रलट अभियानों को अत्तफल बना दिया पा । 
उनके ऊपर शाब्दिक हमलों अर्थात बदतामी जँंछती चीज की छीटाकशी भी 
हुई पर “प्तीजनपूफ” होने के कारण उनकी क्षमता वाकई रिकाई तोड़ 
है। ऐसे शाब्दिक हमलो का उतके स्वास्थ्य पर रत्तीभर फर्क नही पडता । 
पहा तक कि सखला जुकाम भी नही होता ! जैसे ही ऐसे हमलों की सख्या 
बढ़ती जाती थी वह ओर ज्यादा काम में जी-जान से जुट जाते थे 

पिछली पाठ्याला के प्रधानाध्यापक वर्मा की तरह इनका भी लक्ष्मी 
प्रेम विष्यात है, महा तक कि दोनो की शैली भी एक ही है । 

पाठशाला की समस्याओं के सेकर वह महीते मे अदृठाइस दिन पाठ- 
शाला में बाहर रहते पे । पाठशाला अ्व भी मेडम की पद्चिन्ही पर चल 
रही थी १र गौरवशाली कुर्सी पर एक नए नौजवान दंठ गए थे मिनके 
चेहरे पर गए जमाने की नवाबगिरों टफ़्कती थी। इस भूतपूर्व नवाब की 
नियुत्षित हुए ज्यादा दिन नहीं हुए थे। बह भारतीय विश्वविद्यालय का 
तीसरे दर्ज में उत्तीर्ण स्नानक था प्र सबसे अहँ ससला यह पा कि वहू 
स्थानीय गए जमाने के संघ्ान्त खानदान से तात्तुक रखता था। स्थानीय 
मे एप्ते लोगो का दवदबा रहता ही है। इसलिए नए प्रधावा- 
ध्यापक ने इस महत्वपूर्ण स्‍्यदित को अमिस्देंद बता कर महत्वपूर्ण प्रशागन 
को मजबूत करते का व्यवहारिक कदम उठाया। यह उनकी सूझवूझ का 
भी एक उदाहरण था क्योकि यह परम्परा जो राज्य के शिक्षा विभाग में 
चनी था रही घी, वह उसे तोड़ना चाहते थे । मिस के आधार पर किसी 
अध्यापक को मसिस्टेंट बनाना चाहे वह चोयी जमात पढ़ा हो, यहां की 
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गोौरवशाली परम्परा थी और अभी तक बरकरार है। वास्तव भें उन्होने 
इस परम्परा को इस लिए तोडा कि वह मैडम के प्रभाव को कम करना 
चाहते थे । हमारी पाठशाला की भूतपूर्व प्रधानाध्यापिका का प्रभाव केस 
करने के लिए पाठशाला में नए अध्यादेश, विधेयक पारित किए गए। 
थाठशाला के सविधान में सशोधन हुआ और उसमे नई धाराएं जोड दी 
गईं । उन्होने गोरो द्वारा दिया हुआ भारतीय राजनीति का व्यावहारिक 
हथकण्डा। “फूट डालो और राज करो” इस्तेमाल करके अपनी प्रगतिश्ञीलत्ता 
का उदाहरण प्रस्तुत किया । उनके अनुसार परम्पराओं से चिपके रहना 
स्वय की पिछड़ेपत की ओर घकेलना होता है । 

अपने बीस-पच्चीस दिन के दौरे से वापस आकर महीदय अपरान्ह को 
जब पाठशाल। पहुंचते तो कुर्सी पर बैठकर अश्तिस्टेंट को बुला कर कहते, 
“भाई मैं बहुत थका हूं। आज आप स्कूल देखिए, मैं कुछ आराम करना 
चाहता हूं ।” ओर बवा्टर की और 'चले जाते | स्कूल चलता आ रहा था, 
चलता रहता । 

इस नए परिवर्तेन पर, पाठशाला में आए नए चेहरो के का रण पाठ- 
शाला के परम्परागत ढाचे मे भी परिवर्तन हुआ । परम्परा तोड़ने में किसी 
अकेले व्यक्ति का हाथ नही होता क्योंकि परम्परा काफी सख्त चीज होती 
है। वह एक हाथ के प्रहार से नही टूटती, उसे तोड़ने के लिए सामूहिक 
चोटों को आवश्यकता होती है प्रधानाध्यापक के आने पर मैडम द्वारा 
स्थापित परम्परा टूटी, दूसरा असिस्‍टेंट नियुक्त हुआ । रजिस्टर नए प्रकार 
से बने, रूटीव बनाने मे दो-तीन महीने लग गए और इसी बीच पढ़ाने का 
भी परम्परागत ढाचा टूटा, नए शिक्षक-श्षिक्षिकाओं की नियुक्त हुई जिनमें 
नवाबी चेहरा लटकाए असिस्टेंट तो थे ही साथ ही एक अदद स्नातक कन्या 
भी आ गईं । “कन्या” इसलिए कहा गया बयोंकि पाठशाला की अन्य दिक्षि- 
काएंशादी के में दाने जंग में अपने करतव दिखा चुकी थी। सभी साल में दो- 
सीन महीने की छुट्टियां लाजमी तौर पर लेती थी। उनके चेहरों पर की 
माइयों पर मविखयां सिनभिनाती रहती थी! छिक्षकों भे हमारी तरह के 
डेढ़ पसली के पहलवान भी थे जो छादी के मेदाने जंग में पीठ दिखाए 
सिपाहियो की तरह हमेशा चेहरे लटकाए रहते थे । 
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नए श्िक्षकों की भर्ती मे नवाब साहद में एक प्रतिदूल बात यह थी 
जो धायद देझ्ष के अन्य गए बीते नवावी पर खरी नहीं उतरे। बह काफी 
तन्दरस्त थे और जिस “कस्या” का मिक हमने ऊपर किया था वह किसी 
नवाबी खानदान से ताल्लुक तो रखती नहीं थी पर सेहत के मामले में 
उसने भी सभी रिकाढ तोड़ दिए थे । कर्चात बिहारी की मासिका की सरह 
थी। पाठशाला के तवाव साहब से उसकी पहले ही दिन “लव एट फर्स्ट 
साइट" वाली बात हो गई थी । हम जाज तक इस बात का पता लगाने 
में असमर्थ रहे हैं कि उत दोनों मे ऐसी कौत-सी बात है जिसके तहत उन्हे 
चांद और चकोर वाली कहावत को चरितार्थ करने की नोबत भा गई 
थी। मवाव साहब के डील डोल की तुलना में इस कन्या का कोई अनुपात 
नही है। मुश्किल से तीस किलो वजन होगा। पहले हो दिन हम उसके 
सावते चेहरे पर टिकी चितकवरी आखो पर आकर्पित हुए पे । हमारे 
आकपित होने का अर्थ उन पर मोहित होना नहीं था बल्कि इसलिए कि 
वह आस अस्वाभाविक तौर पर निरन्तर ऋपकती रहती थी। पहले तो 
ऐसा लगा था कि आलो में कोई खराबी त हो । पर जब हमने एक खुफिया 
अधिकारी की तरह उसकी आखो का एकस-रे (उसकी अनुमति तथा जान 
फारी के बरर ही ले लिया तो हमें ज्ञात हुआ कि भाखें पकाने की उसकी 
थीमारी पंदाइशी है । 
इम नए जोडे ने पाठशात्रा की मानसिकता में एक क्रोतिक्यरी परिं- 
यतंन लाकर खा कर दिया । भूतपूर प्रधानाष्याविका के दासन काल के 
जुम्ते चूंकि अब इस जोड़े के मामने सुनाए नही जाते थे इसलिए पश्चिमी 
और पूर्वी शैसियो के मिश्रण से बनी एक नई रोमास शैली पाठशाला की 
भाकिद मे धुरू हुई। जब टीचसे रूम मे वे एक दूसरे की आलसो में बालें 
डाले बेंढे रहने तो हम दादीशुदाओं के यून सूखते रहते । हमे शक होता 
हि इतनी देर तक वे बिता किसी दुर्घटना के रूस आंखों में आखें डाल कर 
बैठे रहते हैं ? हमारे अपने जीवन के इतिहास में ऐसा वक्‍त कभी मही 
खाया कि हम इतनी देर तक दुघंटनाहीन बैठे रहे । 
सच-मघ बताएं तो उनके इस प्रकार बेठने से हमें कोई ईवप्या अथवा 
ऋोोध आतर हो ऐसी बाठ़ नहीं थी । पर हमें एक लिजल्िजी नपुश्तकता का 
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अहसास होता वा। हम श्षिक्षक-शिक्षिकाओं के साथ-साथ अब पाठशाला 
के बय: सम्धि की कगार पर खड़े छात्र-छात्राए भी हुड़दंगों को भूल कर 
क्क्षाओ में भी उन्ही के प[द चिल्मों पर चल कर अपने चहेतो को एकटक 
देखने का अभ्यास करने लग गए थे । 

ताज्जुब होता था कि एक क्षण में पांच-दस बार आखें भपकते वाली 
लडकी इतनी देश तक कंस एकटक देखती रहती है ओर नवाब साहब अपनी 
डेढ़ इंच लम्बी मूछों के बाल नोचते रहते थे । 

मैंने ऊपर कहा था कि इनके आध्यात्मिक प्रेम का हमारी पाठशाला 
पर पूर्ण रूप से प्रभाव पड गया था । वंधे-बधाएं ढरें पर बतियाते रहने के 
बजाय एक नया प्रगतिशील मार्ग प्रशस्त हो गया था। 

बड़ों कक्षाओं में जब शिक्षक पढ़ाने जाते वो यदि शिक्षिका हुई तो 
कक्षा के लड़के उसके चेहरे की ओोर एकटक देखते रहते मौर गदि शिक्षक 
हुआ तो छात्राएं उसके चेहरे की ओर देखती रहती । चूकि इस पाठशाला 
मे कोई शिक्षक सठियाया हुआ नहीं है अत* गुरुभक्ति के लक्षण जो कभी- 
कभार हमारी द्वित्दी फिल्मों में दिखाए जाते हैं, उसकी प्रेक्टिस महा होने 
लग गई थी। कक्षा समाप्त होने पर छात्र-छात्राएं एक दूसरे की भोर 
देखने लग जाते गुदजनो के पदचिह्नो पर चलने का यह एक उज्जदल एवं 
प्रामाणिक उदाहरण था । 

हमारी पाठशाला मे आए इस परिवतंन पर नए प्रधानाध्यापक बहुत 
सुश हैं। इनके अनुसार इस पाठक्षाला के इतिहास मे नवाब साहब जैसा 
शिक्षक और कोई नहीं था। इससे पहले वयोकि वह स्वयं नही थे और 
नेदाब साहब नही थे, इसी कारण पाठशाला मे बच्चों से लेकर छिक्षकों 
तक अनुशासनहीनता, संस्कृति विहीनता और घामिकता के सकट की 
स्थिति उलन्त हो गई थी। सस्क्ृति प्रेम और नव भगवानवाद प्रेम के 
बोज तो प्रधानाध्यापक ने पाठशाला भे आते हो वो दिए थे जिसके फल- 
स्वरूप पाठदाला में आए दिन अध्यापिकाए कक्षा मे अपना विषय न पढ़ा 
कर बच्चों को भजन सिखाने लग गई थी । बच्चे भी खुश थे | तीज-त्यौद्दार 
भी पाठशाला में मनाए जाने से सस्कृति और परम्परा प्रेंम भी उपस्थित 
हो गए थे और सवाव साहव के कारण आध्यात्मिक प्रेम से छात्र-छात्राओं 
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के चेहरों पर नए प्रेम की कोपलें फूट चुकी थी, जिससे उनके चेहरे हरे 
अरे हो गए थे। पाठ्याला मे एक सास्क्ृतिक क्रांति आा चुकी थी ओर 
प्रधानाध्यापक की सुख-मुद्रा माओ-त्से-तुंग से मिलती-जुलती थी। 

मंडम ने इन दिनो एक गुप्त विपक्ष तैयार करने की योजनाएं बनानी 
शुरू कर दी थी। नए भ्रधावाध्यापक की प्रतिद्वन्दी तो वह थी ही, क्योकि 
उसके हाथो से सत्ता हथिया कर उन्होंने उतकी सभी स्थापित परम्पराओं 
को तोड़ दिया था| अतः वह उनके विरोध में अपने क्वार्टर में गुप्त गरीष्डियो 
का आयोजन करती थी। वह एक तगडा विपक्ष सडा करना चाहती थी 
ताकि उन्हें खोई हुई सत्ता वापस मित्र सके । मह लड़ाई घिद्धान्तों की हही 
थी बल्कि सत्ता घ्राष्ति के लिए की गई लड़ाई थी। आखिर सिद्धातों की 
लड़ाई लड॒ता ही कौन है आजकल ? 

आए दिन भ्रधानाध्यापक से उतकी ऋड़प हो जाती थी। डरती तो 
वह किसी से थी वही । इसलिए एक तरफ़ जब ग्रधानाध्याएक ने ठात लिया 
था कि पाठशाला एक स्वस्थ परिवर्तन के दौर से ग्रुजर रही थी, वहा उन्हें 
भनक मिले गई थी कि कुछ उनकी नीतियों के विरोधी अपना सिर उठा 
रहे हैं। उन्हें कुचलने के लिए उन्होंने ववाव साहब की सेवा आप्त की । 
नवाब साहब भी कम नहीं थे । वह भी नहीं चाहते थे कि जो भोहद्वा उन्हें 
मिला है उसे किसी कीमत पर मैडम को सोंपे। अतः उन्होंते इसके विरोध 
में तटम्प रहरूर अर्थात्‌ निईलीय रह कर अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी। 
मैडम यदि प्रधानाध्यापक को सम्बी अनुपस्थिति के बारे में अपनी 
नाराजयी प्रकट करती तो नवाब साहव मूँछों के बात दोचते हुए मैडम की 
ही तरफ एकटक देखने लगे जाते । 

मैडम के साथ असंतुष्ट विधायकों की तरह कुछेक मुदर्सर भी थे जो 
मैंडम केः सताकाल में घादी फाटते थे। चांदी तो बसे सभी की कटती थी 
पर बुछठ उच्चस्तरीय घाष थे जो आए१दिन पाठशाला से गायब रहते ये । 
भहीने में उन्ततीस दिन उन्हें छुट्टी चादिएं थी। वैसे उतकी उपस्थिति में 
पारदाला बी शिक्षाबपद्गति अपवा प्रगति की सेहत प्र कोई स्थायी अथवा 
अस्थाई प्रधाव नहीं पड़ता था / सैकाले साहव बहुत ही पहुंचा हुआ शिक्षा 
विदु भा जिरने एक ऐसी अपरिवर्ततीय श्िक्षायद्धति हमे दो, जिसे आज 
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तक बदलने मे न तो हमारी सरकार कामयाब हुई और +* ही उसे बदलने 
की उसने कीक्षिश की है, मगर एक वफादारी की हद तक उसे बरकरार 
रखने के लिए हमारा देक्ष दृढ़-सकल्पित है शिक्षक क्यो न हो ? 
इन चालू क्रिसिम के शिक्षक बड़ी शानो-शौकत से अपने-अपने गांवों 
मै अपने निजी काम करते थे और फिर आकर एक ही बार अनुपस्थित 
दिनों की जगह पर दस्तखत करके विभाग की नजरोंमि अपनी उपस्थिति का 
अमाण प्रस्तुत.करके'अगले महीने फिर उसी तरह हाइबरनेशन की अवस्था 
में घले जाते थे। नए प्रधानाध्यापक इस अधिकार को सिर्फ अपने तक ही 
सीमित रखना चाहते थे। वह नहीं चाहते थे कि उनके वराबर अधिकारों 
का उपयोग अन्य शिक्षक कर सकें । जहा मैडम अपने खुफिया विभाग से 
नए प्रधानाध्यापक के विरुद्ध साजिद्य की त॑यारी कर रही थी, वहां हमारी 
तरह डब्ल ऐजन्ट की भूमिका तिभाने वालों ने प्रघानाध्यापक के फान भर 
दिए। “फूट डालो और राज करो” की परम्परा को कायम रखने के लिए 
अपनी-अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा रहा था। हमे इस बात का 
पूरा मकीम था कि इस फूट के कारण हम खुद राज तो कर नही सकते थे 
पर कम से कम अव्यवस्था की स्थिति तो उत्पन्न कर सकते थे और पर- 
'पीड़न सुख का आनन्द तो शूट सकते थे। साथ ही आरखें मूंद कर तीसरी 
आख से नजारे देखने का सुत्फ तो ले सकते थे। 
हमारा अभियान भी कारगर ढंग से सफल हुआ ओर दोनो पक्षों ने 
अपने-अपने मोर्च संभाल लिए। एक दूसरे के विरुद्ध प्रमाण इकट्ठे किए 
जाने लगे। प्रधानाध्यापक महोदय ने उन शिक्षकों द्वारा छुट्टियों के लिए 
दी गई दरणखास्तो का पुलिन्दा वकौल प्रमाण के लिए रख लिया। शिक्षा 
विभाग ने हर एक साल के लिए पंद्रह छुट्टियों की व्यवस्था को थी। पर 
एक छिक्षक महोदय की पिछले छः महीनों की साठ-पैसठ दरसास्तें 
प्रधानाध्यापक के हाथ लग गईं । ये दरखास्तें मंजूर की हुई नही थी। 
पाठय्षाला मे इसलिए छोड दी जाती थी कि कही निरीक्षक अचानक आ 
जाए तो तुरन्त निकालकर दिखा दी जाएँ कि अमुक शिक्षक छट्ठी पर है। 
दररखास्तें चूंकि स्वीकृति की मोहरो से वचित थी इसलिए अनुशासन के 
मामले पर मैडम के दल को एक ही नही दो-दो मामले लेने , के देने बालो 
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स्थिति में डाल सकते थे। एक तो यह है कि अभियुक्त प्राठशाला से 
गैरहानिर था बमुक तारीख को क्‍योंकि दरखास्त की तारीख इसका 
प्रमाण थी कौर उस दिन अभियुवत ने हाजिरी रजिस्टर पर बकतसम खुद 
हस्ताक्षर किए ये। हाजिरी रजिस्टर पर उनके अनुसार पाठल्याला में 
उपस्थित था पर दरम्रास्त के अनुसार अनुपस्यित। अजीब रहत्मवाद है 
ने ? प्रधावाध्यापक मे इस मामके को लेकर बात उडा दी और उडती हुई 
बात विपक्ष के कानों से टकराई । टकराते ही विपक्ष की एक आपात बैठक 
मैडम के वासस्थान पर हुई । मौजूद! स्थिति से निपटने के लिए कोई कार 
गर तरीका दढूँढने के सुफ्राद पेश किए गए; प्रस्ताव पारित होते-होते रह 
गया कि उते दरखास्तो का पुलिन्दा का्यलिय से उड़्ाकर नप्ट कर दिया 
जाए। चूंकि हम प्रत्यक्ष रूप मे विपक्ष में थे पर वास्तव में हमारी भूमिका 
संदिग्ध थी। डब्ल ऐजन्ट वाली ! हमने इसका घोर विरोध इसलिए किपा 
प्धोकि पह काम हमारे जैसे दु छाहसी को करना था। पर इतने दु.साहस 
के वास्तव में हम धनी नहीं थे। जनमत संग्रह की स्थिति उत्पस्त हुई। 
अन्तव हमारे इस शुझाव पर कि एकड़े जाते पर हमारा पक्ष बदवाम हो 
जाएगा तवा इसमे दल में मतभेद उत्पन्न हो सकता है । जो स्वस्थ भौर 
सुदृढ़ विपक्ष के लिए अस्वास्थ्य कर है तपा ऐसी स्थिति में सत्ताघारी पक्ष 
को उद्ृण्ड और तानाशाह बनने के अवसर मिल सकते हैं, अतः जीत हमारी 
ही हुई। वहुस अगली बैठक तक के लिए स्थगित करते हुए विपक्ष की 
अध्यक्षा सेंडम ने कहा कि अधानाध्यापक के पास पाठशाला कांजो वित्त 
मंत्रालय है, उस पर कड़ी नजर रखी जाएं। यदि धन के दुष्प्रयोग का 
मामला पकड़ा गया तो सत्तारूढ़ पक्ष के स्पागपत्न देने तक की स्थिति 
उत्पन्न कराई जा सकती है अर्थात्‌ प्रधानाध्यापक की तब्दीली कराई जा 
सकती है। यह मामला चूँकि इतना आसान नहीं था जिसमे विपक्ष को 
सफलता मिल सकती । फ़िर भी अगती बैठक में इस पर सर्वे-्सम्मत्ति से 
प्रस्ताव पारित किया गया कि पाठझ्षाला की आय पर पूर्ण रूप से खुफिया 
मजर रसी जाए। तथ्याक्र इफद्ठे करके किसी स्थानीय सम्राचार पत्र में 
प्रकयधनाय भेज दिए जाएं। 
डिप्ची दस को ताकतवर होता देशकर प्रधानाध्यापक ने अपनी परि- 
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योजनाओं को बद नही किया, जो उन्होंने पाठशाला में आते ही फ़ाइलों के - 
भाध्यम से बताती शुरू कर दी थी ॥ 
आप जानते हो हैं, किसी परियोजना को शुरू करने के लिए धत की 
आवश्यकता होती है। जो चतुर व्यक्ति होता है। वह घन के स्रोत फो कहीं 
न कही से दूँढ लेता है। वह साधन सम्पन्न होता है। लोग मिट्टी से भी 
सोना बना लेते हैं। प्रधानाध्यापक के लिए पाठशाला एक ऐसी मिट्टी थी, 
जिससे वह बडी चतुराई से सोना बनाने में सफल हो रहे थे। वह यह सब 
काम इस मुस्तैदी से करते थे कि लाख कोशिश करने पर भी किसी को 
पता नहीं चलता था। एक भ्रमजाल की सी स्थिति थी। आप ही बताएं, 
ऐसी स्थिति होगी जब एक व्यक्ति चौर का चेहरा लिए सरेआम घूमता 
हो और चोरी करता हो पर आप प्रमाणित कर नही सकते कि वाकई वह 
चोर है। ओर उसे भी ऐसी कोई हीन भावना नहीं है कि वहू वाकई कोई 
गक्षत काम कर रहा है। इस प्रवृत्ति को प्रश्नय देने के लिए हमारों कानूनी 
व्यवस्थ। ने जिस समर्पित भावना से सहयोग दिया है और दे रही है, उसकेः 
लिए उसकी प्रशंसा किए बिना नही रहा जा सफता । $ 
प्रधानाष्यापक वैसे ही आध्यात्मिक रंग से रगे हुए थे इसीलिए उन्हें 
रंगे हाथो पकडना किसी के बूते की बात नहों थी। जब विरोधी पक्ष ताकत 
दर-ताकतवर होता गया तो एक परिवतेन उनमें आया। उन्होने महीने में 
अदूठाइस दिन के बजाय अठारह दिन बाहर रहता शुरू कर दिया कौर 
इस अवधि में पाठशाला में रहकर वह विद्याथियों पर, शिक्षर विभाग परः 
ओर सारे देश पर एक बहुत बड़े अहगन करने का भाव अपने चेहरे पर 
ओढे हुए दिलाई देते थे । और दूसरी बात उन्होंने यह की कि पाठशाला, 
के एक छोटे से कमरे में अपनी कुर्मी लगाकर एक अलग-धलग वंगयलिय: 
इना लिया। शिक्षकों और दिद्याियों से उनका सम्पर्क रजिस्टर के माध्यम ः 
से हीता था जो कमी उनके पास, कभी टीचर्स रूम में माता जाता रहता ६ 
उन्होंने इस रजिस्टर संचार व्यवस्था की सृजना इसलिए की थी कि उनके- 
पाप्त किसी को आते की आवश्यकता न पडे और यदि कुछ जरूरी काम: 
हो तो रजिस्टर पर लिख कर उनके पास पहुँचा दिए जाएं। बह इस मांग - 
पर विचार करके अपनी टिप्पणी भेजते । यह सिलसिला सारे दिल चलता: 
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रहता और अध्यापक उस रजिस्टर पर ही बांखें गढ़ाएं बैठे रहते। मब 
आप पूछेंगे कि भला इस अदने से रजिस्टर की कौन ऐसी महत्वपूर्ण झूमिका 
यी जिस पर पाठशाला की समूची काये शगाती निर्भर करती हो। तो जनाब 
होता ऐसे था कि मात लोजिए किसी अध्यापक को इच्छा हुई कि वह कक्षा 
कमरे के अन्दर नहीं लेगा । वह मैदान के कोने वाले आम के पेड के सीचे 
बैंठ कर पड़ाता चाहता है। अब चूँकि उबत अध्यापक यह अपनी मनमानी 
से कर नही सकता, प्रधाताध्यापक की अनुमति जरूरी है इसमे, इसलिए 
यह रजिस्टर पर अपनी मांग लिखकर प्रधानाध्यापक तक पहुंचा देता। 
खुद टीचसे रूम में अस्य अध्यापको से गप्यें लड़ाता । प्रधानाध्यापक निश्यानदि 
के फेर में जबं-तकसीम में उलमे होते । रजिस्टर टेबल पर पड़ा रहता परन्तु 
जब तक उनके हाथ का रोकड़ ठीक नहीं होता, माग पर विचार नहीं 
करते । 
जवे-तकसीमस से निपट कर सन्तुष्टता और गंभीरता चेहरे पर लाकर 
यह और गंभीरता से रजिस्टर की माय पर विधार फरने मे डूब जाते। 
फिर कही जाकर कक्षा कमरे के अन्दर लेती चाहिए अथवा बाहर, इस पर 
शक आादेशनुमा टिप्पणी लिएने में उन्हे पैतीस मिवद लग जाते । अब चूँकि 
एक पीरियड खालीस मिनट का होता है, जिसमें परदढह मिनट रजिस्टर 
अधानाध्यापक के पास पहुचने में धर्च हो चुके हैं! बाकी रहे पच्चीस मिनट 
तो पच्चीस और पँतीस साठ मिवेट के बरादर हुए । चपरासी जब स्वीकृति 
का रजिस्टर अ्रध्यापक तक पहुंचाता, तब तक बीस मिनट हो चुके होते है 
घटी सगे हुए। अध्यापक टीचर्स रूम में ऊंप रहा होता है और टिप्पणी 
पढ़ कर एक भट्ठी सो ग्राली मन ही मत में बोल वह घुसताता-सा अगश्ती 
कृता में चला जाता है । 
इस प्रकार पाठ्याला का मुख्य उद्देश्य निरपेढ़ है, सापेश् मही है। 
पाठशाला में बहुम्रुत्ी उन्तरति के लिए प्रधानाध्यापक का नजरिया छोक 
सार्वरिक मूल्यों शी दृष्ाई देने वाले नेताओं से, साम्प्दायिकता मौर पुथकता- 
चाद मो प्रश्नप देने वाले वेः मुंह से धर्म-विरपेश्षता और राष्ट्रीयता की बात 
अरने जमा है। उनके अनुमार पाठशाला की पढ़ाई की प्रूरी जिम्मेदारी 
दिक्षरों पर होती है प्रधानाध्यापरू यर नही । शिदक जिस-जिस प्रणाली से 
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बढ़ाएं, उन्हे पूर्ण स्वतत्तता है। धोकतास्त्रिक पढ॑ति से बह पाठशाला 
चलाना चाहते हैं। विशुद्ध प्रशासनिक पद्धति से। कक्षा का पार्दयक्रम 
समाप्त होना चाहिए, चाहे कोई शिक्षक एक दिन में समाप्त कर दे, चाहे 
कोई शिक्षक एक पूरा साल लगा दे । उनके पास कोसे पूरा होने की लिखित 
रिपोर्ट पहुंचनी चाहिए। कक्षाओं में आठवी कक्षा के विद्याधियों को वर्ण- 
माला भी पूरी तरह से आती है या नहीं, इस वात की न तो उन्हें चिन्ता 
है और न ही इसकी जांच करने की फुसंत ही उन्हे है। 
मैडम ने इस लीकतान्त्रिक स्वतन्त्रता का भरपूर उपयोग किया है 
वह अक्सर देरसे कक्षा मे पहुंचती हैं। छोटी कक्षाओं के वच्चे समवेत स्वर में 
चिल्लाने लगते हैं, “मैंडम, कहानी सुनाइए न ! ” वह उन्हें आश्वस्त करके 
बठांती है और ताजे पढ़े उपन्यास या किसी फिल्म की कहानी सुनाने लग 
जाती है। बच्चे इतनी तन्मयता से सुनते हैँ कि लगता है वे मूर्तिया हों, 
ईनष्प्राण। इस बात में दो मत नहीं हो सकते कि मंडम के पास वचूचों को 
नियन्त्रित करने की अद्भुत शक्ति है। क्षमता है। जद अन्य कक्षाओं कर 
श्ोर-क्रावा वातावरण से छतकर प्रधानाध्यापक के कक्ष में पहुंचता तो 
कभी-कभार वह टांगें सीधी करने के लिए, बाहरी ताजी हवा लेने के लिए 
निकलते । अन्य कक्षाओं में या तो बच्चे पहाड़े दृहरा रहे होते या हुड़दंगः 
मचा रहे होते पर मेंडम के कमरे मे श्मशान सी निस्तब्धता देखकर वह 
चोंक पड़ते | मेडम कवियों से उन्हे देखकर अपनी कहानी जारी रखती ॥ 
जब प्रधानाध्यापक ठीक दरवाजे से गुजरते तो वह उठकर कहती “तो 
बच्चो, मैंने तुम्हे बता दिया कि पृथ्वी गोल है । बयों गोल है, पह भी बता: 
दिया और यदि गोल न होती तो...” तब तक प्रधानाध्यापक अगली कक्षा 
हक पहुंच चुके होते हैं। यह एक शुद्ध सनातनी शाकाहारी शिक्षक की 
कक्षा है। पूरी कक्षा को चुप कराने मे बह असमये रहे हैँ और अब बच्चों 
को मुंह दंद करके वह उसके ऊपर उंगली रखकर बंधने को कहते हैं ॥. 
बब्चे विभिन्‍न आवार्ज निकाल रहे होते हैं। इस धिक्षक के चेहरे पर से 
पेसे हो सदावहार हवाईयाँ उडी रहती हैं, प्रधानाष्यापक को देखकर वह्‌ 


ओर भवर जाता है। पर प्रधानाष्यापक इन छोटी-मोदी बातों को मजर-- 
भन्दाज कर दिया करते हूँ। 
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पाठशाला में वैसे ही विपक्षी दल सिर उठा रहा था अतः ऐसी स्थिति 
में वह किसी शिक्षक पर कार्यवाही करके संकट की स्थिति उत्पस्त नहीं 
करना चाहते । असन्तुष्टों की संख्या बढाना नहीं चाहते । ऐसा तो शोक॑तत॑त्र 
में होता ही है, क्योकि लोकतन्त्र हमारी रग-रग में समाया हुआ है। क्षमा 
करवा भी हमारी परम्परा का एक गो रवध्ाली पक्ष है। 


मैडम ने जहा एक ओर प्रधानाध्यापक के विरुद्ध तरह-तरह के हपकडे 
अपनाने घुरू कर दिए ये, वहा प्रधानाध्यापक ने भी सभी तरह की 
सैयारिया फरनी घुरू कर दी थी । वैसे वह कोई तंयारी नही करते थे परन्तु 
उनकी कार्य सचालन की पद्धति ही ऐसी थी कि वह हर वक्‍त हथियारी से 
लैस रहते पे । इसी लिए हमारे पुरखों ने ठीक ही कहा है कि भगवान उनकी 
सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वम करते हैं । उन पर हर ओर से 
“आक्रमण करते रहते । पर उन्होने अपने धरीर को इस प्रकार आक्रमण प्रूफ 
बना लिया था कि आक्रमणकर्ता स्वय धराक्षायी हो जाता भौर वह एक 
विजयी मुस्कान अपने चेहरे तक सीमित रखकर फिर बड़ी तत्मयता से 
अपने काम में जुट जाते 

विपक्षी दल के सभी आफमण इस वीर योद्धा के लिए असफल सिद्ध 
हुए। भवैक प्रकार के विष बुक तीर उनकी आलोचता तथा बदसामी के, 
उनके शरीर पर छोडे गए। पब्लिक को इस युद्ध मे आमन्नित किया यया। 
हाई कमारड अर्थात्‌ शिक्षा विभाग को सूचना भेजी गई । 

प्रधानाध्यापक इस द्वीत युद्ध में हमेशा कहते पाएं जाते कि “साथ 
चरावर तप नही मूठ बराबर पाप । जाके हृदय साथ है ताके हृदय आप 

सच्चे हृदय वाले प्रधानाध्यापक हमेश्षा विजयी धोषित हुए । 


मैडम वित्त प्रधान अध्यापक का झ्षीत युद्ध सैद्धांतिक तोर पर अभी 
ठक समाप्त नहीं हुआ था। सीमा पर छुटपुट जवादी हमली की वारदातें 
होनी रहती थी । पर ये वारदातें इतनी सगीन नहीं होती जिससे पाठशाला 
की प्रगति में अवशेध उत्पन्त हो । पाठशाला के कार्यक्रम कार्य प्रणाली 
दिनपर्या अपनी पूर्व निर्धारित पद्धति के अनुसार चस रहे ये। नवाब साहव 
को प्रधानाध्यापक का समध्ंत श्राप्त था ओर प्रधानाध्याप्क को मवाब 
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साहव का यह स्वाभाविक ही है नवाब साहब के पीछे उनकी महबूबा भी 
उत्ही का समर्थन कर रही थी । इस विषय पर चिन्तन करने की बीमारी 
मुझे लग गई ) चिस्तन चूंकि दिन में शुरू किया था और उस समय पाठ" 
शाला में तफरीह थी इसके बाद कक्षायें लगनी थी। तफरीह खत्म होने के 
बाद भी शिक्षको का समूह देर तक धूप सेंकता माजकल के हालात पर 
तप्मरा पेश करता रहा। पर हम थे जो गम्भीर रूप से चिन्तन ग्रस्त हो 
गए ये। चेहरे से लगता था कि गम्भीर रूप से रोग ग्रस्त हो गएहैं। चिन्तन 
ग्रस्त होना भी अपने झआप में एक बहुत बडी उपलब्धि है हमारा मन 
मस्तिष्क किन्ही अज्ञात कन्दरातो मे भटक रहा था। ये करदराये दूर नही 
थी पाठशाला की बहुआयामी स्थितियाँ थी जिनके प्रत्येक कोनो का हम 
बौद्धिक मुआयना कर रहे थे कि आखिर इस संघर्ष शीत युद्ध के पीछे कौन 
अदृश्य शवितिया हैं। मोटे तौर पर इसका मूल कारण एक मूर्ख भी अच्छी 
त्तरह समझ सकता है। हम इस पर श्योध कार्य करना चाहते थे। मह घोध 
काय॑ इसके दार्शनिक पक्ष पर था। हमारा चेहरा अब एक साधारण शिक्षक 
का नही रहा | बल्कि वह दाशंनिक का चेहरा था। हमारे लटके चेहरे को 
देलकर जरूर दूसरी को शंका हुई होगी कि यह दार्शनिक कम्बद्त कही 
सी० आई० ए० का एजेण्ट तो नही है। उन्हें इस परिवर्तन के पीछे किसी 
पडयंत्र की बू आ गई थी। उस दिन पाठशाला में विन्तन प्रस्त होकर हम 
धाम को अपने दोलतखाने में भी चेहरा लटकाए रहे । पत्नी ने चिल्ला कर 
कहा--/मिया, यह थोबड़ा किसका उधार ले आए हो ? यह पकड़ो 
भोला ओर सब्जी खरीद कर लाओ नही तो शाम को रोटी नही मिलेगी ।” 
पर इन पचड़ों से उवरकर हम अपनी खाट पर रूखी-सूसी निगलकर 
सेटे। दाशनिक का चेहरा हमारे चेहरे पर किर था। बड़ी नाजुक स्थिति 
थी। एक वहुत बढ़ा अनुसंधान होने वाला था। भारतीय राजनीति से 
भैकर अध्यात्मवाद तक एक बहुत बडा निष्कर्ष निकलने जा रहा था। घाट 
पर लेटे-लेटे हर दिमागी कसरत करते रहे। हमारी पत्नी इस रुहानीं 
करत से वेफिक्र खुराटे भरती सोती रही । चारो ओर की निस्तब्धता को 
पी $ै छुरारे भंग कर रहे थे। कई बार जी में आया कि इस नाचीज को 


अटिकर बाहर फेंक दें और अन्दर से दरवाजा बन्द कर के निश्चिन्त होकर 
सिन्तन करें। 
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पत्नी के खुर्राटे देर तक नही चले । शायद उसके खरराटों की चाबी 
खत्म हो गई घी । अत अब ततिफ हम थे ओर हमारा चिन्तन था। अचानक 
जैसे एक भीषण विस्फोट हुआ । चारों ओर एक दिव्य बालोक प्रकट हुआ 
और फ़िर एक छोटा-सा प्रकाश बिन्दु बवकर हमारी समभदानी में घुस 
गया, फिर आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी इस प्रकार भी, “बरखुरदार, 
जिस गम्मीर चिन्तन में तुम अपनी डेढ पसली की देह को सुखा रहे हो वह 
निद्ायत बचकाना चिन्तन है। तुम्हारी पाठशाला में जो कुछ हो रहा है 
वह हमारे देश के प्रजातात्रिक विचारों का प्रतिरूप है। लोकतस्त्र में हम।री 
आस्पा है। उसे तथ तक जीवित रखता है जब तक हम जिन्दा है। हम 
जिर्दा हैं इसलिए यह लोकतन्त्र जिन्दा है। जिस दिन लोकतन्त्र मर जावेया 
उम्त दिन हम भी भर जणावेंगे।” 
आकाशवाणी का अर्थ हमारी छोटी समझदामी से नहीं घुसा | इतना 
हुए पल्ले पड़ा कि इसमें लोकतन्त्र दाव्द को कई बार दुद्रराया गया था। 
जिस दित सोकतन्त्र मर जावेया हम भो सर जावेंगे। लोकतत्त तो हमारी 
पाठशाला में था नही । फिर किसके मरने की बात को जा रही है कुछ भी 
समझ में नहीं आया। फिर याद आया कि सोकतन्त्॒ तो नहीं पर खोकनाथ 
जाम का एक टीचर हमारी पाठशाला में है। तो क्या उततके मरते पर 
हमारा मरना निर्भर करता है । हमारी अन्तरात्मा ने जानता चाहा । 
फ़िर साफाशवाणी हुई, “बत्स, अकल से काम शो। चिस्तन करी । 
जिस दिन तुमने सोचता शुरू किया भारत में उपस्त-पुथल्ष हो जावेगी ! तुम 
अपने काम में बिना सोचे्सम्के सगे रहो । देश भगत बसी, बच्चों को 
निष्ठावान बनाओ। उन्हें अच्छे नागरिक के ग्रथ मिसाओ। परनिन्दा से 
टरर रहो ! अपनी गोरबधाली गुरु परम्परा को कायम रखो । तुम्द्दारी पाठ- 
दाला मे जो कुछ हो रहा है उसकी जानकारी हमें है। जो बुरा करता है 
उस्ते उसी प्रकार का फल मिलता है। तुम्हें शायद पता नहीं तुम्हारे चिन्तन 
से धाठशाला को कितना नुकभान हो रहा है। हमे पता चला है कि तुम 
पाठमाला में अव्यवस्था को सी हिदाति उत्पन्‍्त्र करने के लिए विपक्षी दल 
में मिते हो ओर सताधारी दस में भी ! इस श्यत एजेन्टी पर हम काफी 
माराज हैं । तुम्दे बह भग्तिम चेतावनी दी जाती है कि तुम देश में मवाए 
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जा रहे अनुशासन पर्व के अवसर पर अनुशासन हीनता की सी स्थिति 
उत्पन्न करने जा रहे हो। इसका परिणाम तुम जानते हो कया होगा ? 
मीसा ।/ 

अचानक हमारी तद्रा भंग हुई । चिन्तन का क्रम टूटा | कुहरा छंटा। 
सब कुछ पाक-साफ नजर आने लगा। देश में आपात स्थिति लागू हो चुकी 
थी और यह आकाशवाणी जो हमें हुई थी वह कुछ भौर न होकर शिक्षा 
विभाग से भाई हुई ऐसी गोली थी जिसने हमारे स्वस्थ्य चिन्तन को एक 
ही बार में धराशायी कर दिया। ओर दूसरे ही दिन हमने अनुशासन पर्व 
के उपलक्ष मे एक क्रातिकारी और प्रगतिशील कविता लिखकर पाठशाला 
को प्रार्थना सभा में सुना दी ---“मुख्याध्यापक जिस दिन से इस पाठ्याला 
में आए हैं दिन दुगनी रात चोगुनी उन्‍तति हम कर पाए हैं ।'” 


छः 


मैंने ऊपर कहा था कि उस समय देश में आपात्त स्थिति घाझू हो चुकी 
थी। आएत स्थिति लगने से कुछ पहले यहाँ सोकतातिक सरकार बनी थी । 
राज्य में नई सरकार बनने अथवा बनाने में केन्द्र का भरपूर सहयोग था। 
केन्द्र के बिना यह लोकतात्रिक सरकार बन नहीं सकती थी । आपको पता 
है कि कोई भी परिवर्तन चाहे वह ऋति संबंधी हो अथवा युद्धघत ! कुछ 
बहादुरो और डरपोको को जन्म देता है । इस नई आजादी ने जो शण्य के 
इतिहास में उद्दित हुई थी कुछ उच्च कोदि के निहृप्टतम प्राणियों को 
सुर्त जन्म दे दिया। उनमे एक मास्टर भी था जिसे राज्य सरकार ने 
सुरन्त शज्य के द्षिक्षा निर्देशक पद पर सुशोभित कर दिया । 

इस गौरबशाली पद पर सुभोभित होते ही उन्होंते राज्य की अनेक 
पाठशालाओ का नेहुछ शेत्री मे तूफानी दोरा किया। और जब तक वहू 
सूफानी ढौरे से लोट कर विभाग मे ५हुंचे थे कि 5 सितम्दर का दिन भा 
गया । निदेशक महोदय ने तुरन्त एक विशुद्ध शाकाहारी फ़रमात जारी कर 
दिया कि इस प्रविश्र तथा गौरवधाती महान दिवस जिसे पज्लिक्षक् दिवस के 
रूप में मनाया जाता है, के 3पलक्ष में प्रत्येक श्िक्षक आज से घूक्षपान और 
मद्यपान मे करने की सोगस्ध साता है । बिना किसो को पूछे जनमत संग्रह 
के बर्गर ही हजारो की सपा में मुद्रित आदेश, नहीं, शपय-पत्र पाठ- 
शासाओं मे पहुँच गये और सभी को द्विदायत दी गई उस पर हस्ताक्षर 
करके इस महान दिवस के उपलक् में स्वयं को सुधारने की सौगंध साये । 

जब यह दपय-पत्र आया तो द्विक्षकों में सलबसी मच गई । यह एक 
ऐमा समय था जब देश एक महान परिवर्तन के दौर से गुजर रहा घा। अत. 
दिक्षकों ने बिना विसी होलो-हुएुदत के चुपचाप उस धापथनाम पर हस्वा- 
क्षर कर दिए और इस सोगंघ को पूरा करने को कदिवंद्ध हो गए। हमारे 
अंसे कुछ माइर्शवारी जिनकी रग-रग में सस्कृति, परम्प्य और अध्यात्म 
का छुत दोहा है, बाकायदा घूश्नरात के नाम पर जो मजदूर थीडी पीते 
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या खँनी फाँकत थे सचमुच कुछ दिनों के लिए सौयंध को पूरा करने के 
लिये डटे रहे । पर इसी अवधि मे स्वभाव इतना चिड़चिड़ा हो गया कि 
बच्चों के पीटे जाने को प्रतिशतता बढ गई। हम लोगों ने विद्रोही जैसी 
मुद्रा अख्तियार कर ली थी जो अनुशासन पर्व मे खलबली भचा सकती थी। 
अन्दर दुवका बैठा भीरू मन चिन्तन की पगडंडी पर खड़ा हो गया कि 
प्रासंगिक क्या है ? तफरीह में दौड़कर नीचे की पान ग्रुमटी में जाकर अपने 
पुराने परिचित राजू पान वाले से खाको कैप्सटन मौंगी। उसने एक हिंका- 
रत भरी नजर से हमारी ओर देखा क्यीकि वह भी हमारे सामूहिक हृदय 
परिवर्तन की वात को जानता था । हम किसी एक जगह पर जाकर धूम्र- 
पान करके चिन्तन की #शखला को तोड़ना चाहते थे। रग्रे हाथो पकड़े जाने 
का डर था। और जगह नही मिली तो सार्वजनिक पाखाने में गये। बडी 
मुश्तैदी से कस खीच रहे थे कि अस्धे रे में परले कोने में आय का एक झोता 
सुलगता और घुआ देता हुआ दिखाई दिया। हमने तुरन्त बीडी बुका दी 
परन्तु वह अभी तक कद खीचे जा रहा था। हम आश्वस्त ये कि उमने 
हमें देखा भहीं था ओर हमने उसे रंगे हाथो पकड़ लिया पा। हम इस 
“पवित्र” स्थल पर दीवार से सटे सास थामे खड़े रहे चोरों की तरह । परले 
कोने से बीड़ी के क्या खीचने वाले की बीडी जब खत्म हुई तो उसमें कुछ 
हरकत हुई । हमने देखा वह आक्षति धीरे-धीरे हमारी ओर आए रही है। 
सांस रोके दीवार से सटे खड़े रहे। इस “पविश्न” स्थल की दीवारों पर 
लिखे कुछ शुद्ध वावय और तस्वीरें हमारी पीठ में शूलों की तरह चुभ रहे 
थे। आकृति ने फुर्ती से हमारा कालर पकड़ा और जब दक हम संभलते, 
तब तक हम उजाले में ये । जब चेतना लोटी, तो देखा हमें पकडने वाला 
मुस्करा रहा था। यह फोर और नहीं था बल्कि मास्टर लोकनांथ था। 
उमने एक भद्दी सी गाली अनुशासन के प्रणदाओं के सम्मान में तोप की 
तरह दागी और बोला, “बच्चू, हमारी सी० आई० डी० कर रहा या ? 
हमने तो तुम्हे उसी समय पहचान लिया था जिस समय तुमने वीड़ी जलाने 
के लिए तीली जलाई थी। तेरे घोबड़े के दर्शत तो हमते उसी समय कर 
लिए ये।" 
हम दोनों जोर से हसे | सोगत्ध की पूरा करने के लिए एक एक दौड़ी 
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और पी और चेहरे पर अनुदासन पर्व की मुद्रा ओड़कर पाठशाला के महाते' 
में दखिल हुये । 
देश मे चुनावों के बाद नई सरकारें बनती हैं। राज्य की राजधानियों 
में, देश की राजधानी में बडी महत्वपूण कुर्सियों पर सये-नये चेहरों के लोग 
बैउते है। नई धोषणाएं होती हैं और वडे मुश्तेदी के साथ अपने-अपने 
लेंगोट कम लेते हैं। और काम मे जुट जाते हैं परन्तु पिछले तीस-बत्तीस 
साथो में देश जिस प्रशासतिक ढांचे पर चल रहा है, उसमें कोई परिवर्तन 
नहीं हुआ है। मेरे कहने का मतलब यह है कि देश की सरकारें सचिवों 
और विभागीय तोररशाहों के आदेशों एर चलती हैं। उनके प्रधामन करने 
की पद्धति नई सरकार ददलते पर भी प्रूपंवत बरकरार रहती हैं। इस 
पाठशाला के इतिहास में मेंडम ओर संस्कृति तथा अध्यात्म के पोषक 
प्रधानाध्यापक के बाद आपातकालीन प्रोडक्ट यह नये प्रधानाध्यापक इस 
पाठशाला के प्रशासनिक ढाँचे में रहोवदल करके अपने पद को संकट में 
नहीं डाल सकते थे। उन्होंने यहाँ आने से पहले ही नितान्त खुफिया तरीके 
से इस क्षेत्र का एक दो बार दोरा करके इस पाठशाला को आन्तरिक स्थिति 
का जायजा ले लिया था । 
तबाब साहश का नामकरण हम अपनी ओर से पाठकों की सुविधा 
का ध्याम रखते हुए फरनैल पस्रिहू कर रहे हैं। इस प्रधानाध्मापक ने 
अपने सुममे हुये दिमाय तथा व्यक्तित्व से आते ही पाठशाला की कमा 
पम॒द दी । करनेल सिंह का पद न केवल उन्होने बनाये रखा बल्कि घाँसू 
किस्म के अध्यापकों से महत्वपूर्ण पो्टफोलियों छीन कर उन्हें सौंप दिये 
गये । करनैल सिंह की चढ़ेती को भी उतने ही बराबरी के पोर्टफोलियो घमा 
दिया जिसमे पाठशास्ता में उनकी महत्वपूर्ण भूमिशा को मोय गराड दी गई 
तथा दोनों री नई गतिविधियों के प्लिये मार्य प्रशस्त कर दिया। 
पाठशाला की सर्वाधीय प्रगति के लिए उनके बहु आयामी व्यवितत्व 
के रग-रोपन में पाठशाला घर दितो के भीतर ही घमकने सग गई / आमा- 
युक्त्र हो गई । घुरू से घतो आ रही देर सी प्रणालियों मे परिवर्तत होने 
सगा। पिछते तीस सालो मे उन्होंने पत्चिक सुछूछो की शतती में प्ररिवर्तत 
डरने के लिए अपनी काह्पतिक ध्यवद्धारिश्ता को व्यापरुता दो । 
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देश में किसी नई योजना को झुरू करने के लिए पहले योजना आयोग 
अपनी रपट तैयार करता है। कई हफ्तों और महीनों के निरन्तर परिश्रम 
से कच्चा चिदृठा तैयार किया जाता है ओऔर फिर राज्यसभा तथा लोक 
सभा उन्हें पारित करके सम्बन्धित विभागों को भेज देती है। योजना 
आयोग का काम यह हुआ कि वाधिक रिपोर्ट में अमुक-अमुक विभाग के 
लिए निर्धारित राद्षि से बनने वाली परियोजनाओं का हवाला दिया जाता 
है। आकाशवाणी से समाचार प्रसारित किये जाते हैं। विकासशील देशों के 
आँकडों को त॑यार करने वाली सस्याए हमारे देश की उत्तरोत्तर प्रगति पर 
अपनी मोौहरें लगा देती हैं। 
इसी प्रकार पाठशाला मे जब नई शैक्षणिक पद्धति (जिसमे समुद्र पार 
की भाषा पर ज्यादा ध्यान देने का प्रस्ताव पारित किया गया था।) को 
आगे वढ़ाने के सिए स्वतभ्ता प्राध्ति के पहले से पढाते आ रहें पाँचवी कक्षा 
स्क पढ़े मास्टरों का योगदान और सेवायें लेने के लिए ऐसे मास्टर स्कूलों 
में मौजूद होते ही थे । मजे फी वात यह है कि इन्ही मास्टरी के बूते पर नये 
प्रधानाध्यापक ने पाठशाला को आगे बढाना था। दंसे देश का प्रशासन ही 
अंग्रूठा छाप विधायकों ओर ससद सदस्यों के बूते पर चल रहा है। इसलिए 
इसी प्रकार के मास्टरो के कन्धो पर राष्ट्र या पाठशाला को पढ़ाई को छोड़ 
दिये जाने से आपको आश्चर्य नहीं होता चाहिए । 
पाठशाला को इस प्रकार के वर्गीकरण में खाने याले अध्यापकों ने 
पाठशाला का षातावरण अप्रेजीमय बनाना शुरू कर दिया। जो शिक्षक 
जीवन भर खुद एक प्रार्थना-पत्र तक शुद्ध अंग्रेजी में मही लिख सकते थे, थे 
अंग्रेजी क॑से पढ़ाते होंगे, इसकी कल्पना आप स्वय कर सकते हैं । 
दालिप्राम नामक शिक्षक हैं हमारी पाठशाला में । काफी सालों से वह 
देश की मई पीढ़ी को शिक्षित करते आ रहे हैं। बाहर से दिखने में साधा- 
रण पर अन्दर से कांइयाँ किसिम के इस मास्टर के चेहरे पर एक बडे 
विद्वान झा पोस्टर चिपका रहता है। यह पोस्टर उनके चेहरे पर शिक्षा 
विभाग ने उनकी उल्लेसनीय सेवाओं के उपलक्ष में नही चिपकाया है बल्कि 
जनाव ने खुद ही चिपका क्षिया है। इस मास्टर के पास एक अन्य उल्लेस- 
नौय हुनर है जो उसे पेदाइदी तौर पर मिला है अधवा उसके टुच्चे व्यक्ति- 
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त्व का एक दुच्चा पक्ष है। यह पक्ष है -दुसरों की जामुमी करता। कौन 
किस करवट सोता है, दिन में कितनी बार बाथरूम जाता है किसकी बीबी 
किसके साथ बातें कर रही थी, ये यूचनायें वह हमें प्रतिदित उपसब्ध कराता 
है। भपनी अतिरिक्त प्रशसा करता उसको होंबी है। जब हम नये तये इस 
पाठ्याला में आये थे तो यह एक जासूस की सी निगाह हम पर फैक बुद्धि 
जीवियो की तरह वनते की कोदिश करता वजर आया । हमने जब उसे दुआ 
सलाम की थी तो इसने एक ऊचे ओहदे वाले अफसर की तरह हमारी दुआ 
सलाम का कोई उत्तर नहीं दिया था; उसके चेहरे पर हर समय एक सीक- 
मी रहती थी । हमने जिस दिन पहले पहल इस पाठप्याला में आकर अपने 
ववित्र चरणों की धूसि से इसका उद्घार किया था, उसी दिन इस मास्टर 
के उबत व्यवहार से हमे लगा था कि हो सकता है कि वह सबते ज्यादा पढ़ा 
लिणा हो। बातों ही बातों में उसने कह भी दिया था कि प्राथमिक कक्षाओं 
की अंग्रेजी वह जिस तरीके से पढा सकता है, उसी प्रकार कोई टीचर पढा 
कर तो देसे | बढ़ाकर तो देसे” वाले रोग के पीछे दो मान्यताएं काम कर 
रही पी। एक यह कि उसे अतिरिवत विश्वास था कि उससे बढ़िया और कोई 
पढ़ा नही सकता भा और दूसरी मान्यता यह थी कि यह विपय लन्‍्य किसी 
टीचर के पास जाना ही नही चाहिये । आशा है आप उसकी घौँस का अर्प 
समझ गये होगे । धन्यवाद ॥ 
तो इसी मास्टर की कक्षा मे हम आपको से चलते हैं ताकि माप 
उसमे पढ्ाने के अभूतपूर्व ढंग का (जो विश्व के किसी भी शिक्षा शास्त्री फो 
जमीन सुधा दे) अवलोकन कर सके ? 
यह तो स्थापित सत्य है कि वह पण्टी बजने के काफी बाद कक्षा से 
प्रवेश करता है । ठीक समय पर पहुंच कर वह काफ़ी परिश्रम से प्राप्त की 
परपरा को तोड़ना नही चाहता ) 
कह्ा में पहले से ही बच्चे कुग-फ़ू और कराते का अभ्याप्त कर रहे होते 
हैं। उसके प्रवेश पर बढ़े नाटकीय ढग से बच्चे “गुड मानिय” करके फिर 
अपनी पोजोडातें संभाल सेते हैं। मास्टर शुद्धिजीवी है और मच्चे उसके 
चेहरे के इस पोष्टर को वर्षों से देखते माय हैं अर्थात्‌ कई बच्चे एक ही 
का में सीन-सीन सास विधिवत बंठे रहने का अग्यास कर चुड़े होठे हैं। 
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बच्चे चूकि माशियल स्पिरिट के हैं अतः मास्टर अंग्रेजी किताब लेकर एक 
पाठ “अकबर दी ग्रेट” पढ़ाने लग जाता है । बच्चे अपनी स्वाभाविक मुद्रा 
में धीरे-धीरे अकबर महान से साक्षात्कार करने मे सफल होते हैं। वह 
पढ़ाना शुरू करता है, “अकबर वाज़ बॉ्ने ऑन...” दो चार पक्तियाँ जोर 
से पढ़ाकर बह एक भगे लड़के को उठते को कहता है। वह सडके को 
पढने के लिए कहता है। लड़का दरवाजे की और देख रहा होता है। 
मास्टर बोखला उठता है---“कुत्ते की दुम, 'डोर' की भोर कया देखता है ? 

“सर, मैं तो आपको देख रहा हूं ।/ 

एक ती करेला दूसरा नीम चढा । लड़का एक तो भेगा है और उसके 
ऊपर नाक से बोघता है। इसके साथ हो वह स्पप्टवादी है। बेचारा भगा 
होने कै कारण वास्तव मे जब वह मास्टर की ओर देख रहा होता तो 
मास्टर साहब उसे दरवाजे की ओर देख रहा हुआ पाते। मास्टर बुद्धि 
जोवी होने के कारण इतने सालों से यह थाह नहीं पा सका था कि लड़का 
भैगा है। 

“कुत्ते की दुम ! (यह उसका तकिया कलाम है) तेरा बाप कब पंदा 
हुमाघा 27 

“सर, पता नही ।” 

सदाक्‌ ! लड़का सारंगी रेटने लग जाता है। 

॥ईडियट, अपने बाप के जन्म के बारे मे भी नही जानता ? कहां घा 
तेरा ध्याव २” 

लड़का हिचकियाँ लेता कहता है--"'सर, बापू ने मेरे को बताया नही 
है। मन्‍ने वेरा कोनि।/ 

"तेरा बाप मीन्स अकबर।”/ 

भास्टर क्षडके को रोता छोड़कर अकवर के अन्य बेटों की ओर मुखा- 
तिब हीता है । 

“अकबर वास बॉर्न बॉन... 

“ऑद ..! 

“शाबास । देख नामाकूल, तेरे सारे भाई जानते हैं कि तेरा 
पैदा हुआ था। तू जरूर अकबर की मोलिक सनन्‍्तान नही ।" 


सात 


यह जो स्कूटर फर्राटे से गया है, उसके सवार का परिचय तो नये 
प्रधानाध्यापक के रूप मे आप पा चुके हैं । इन्होने पिछले ही दिनो सिगरेट 
छोड़कर किश्तों मे यह स्कूटर खरीद ली है। यह इनकी महानता है कि 
इन्होने स्कूल पढते समय से लगी सिगरेटों की लत को आज तीस साल के 
बाद तत्काल छोड़ दिया था और मीठी सौफ लेनी शुरू कर दी थी । उनकी” 
मेज की दराज मे सौंफ की पुड़िया पडी रहती थी। और वह्‌ प्राय. सौफ हीः 
फाँकते रहते । 

पाठशाला से छुट्टी के बाद क्वार्टर पर वहू ट्माटरों का सूप पीते हैं ॥ 
कमरे में पहुंचते ही सूप की यादगार उन्हे उसी प्रकार हो जाती है जिस 
प्रकार दफ्तर में कुर्सी पर बेठते ही दराज में रखी सौंफ की। वह किसी 
शिक्षाप्चास्त्री का एक तजुरवा भी सुनाते देखे गए हैं जो उसने किसी कुत्ते 
या बिल्ली पर किया था | अग्नेजी में उस तजुरवे का नाम याद नही रहा। 
पर था कुछ इस प्रकार कि घंटी बजते ही कुत्ते या विल्‍ली को भूख की याद 
भा जाती थी और वह लार ठपकाने लग जाता था। इनकी स्थिति ऐसी 
ही है। 

बंठक में आराम से बैठकर वह पत्नी जी को आवाज देते हैं। बेचारी 
दिन भर टमाटरों के सूप की पतीली चढ़ा रखती है और उनके बाते ही 
परोस देती है। पास बैठकर एक घरेलू किल्म के पसे से श्रीमान को ठडक* 
पहुँचाती है ताकि सूप के तापक्रम ओर धरीर के तापक्रम में कोई गड़बड़ी* 
दोने से उनकी सदाबद्दार सेहत पर आँच न आए । जिस पस्े से वह श्रीमानः 
को ठंडक पहुंचा रही द्वोती है, वह उनके ससुर महाराज को एक जजमान ने' 
दिया था। समवतः इसी पंखे से ही उनके संस्कृति प्रेम की ऋलक मिलती 
है। नहीं तो वंदां इस उपमहाद्वीप की प्रत्येक चीज को, सिर्फ अपने सिवा: 
तथा आग्ल भाषा के सिवा, समी को द्वीन दृष्टि से देखता है। लगता है, 
उनका निर्माण ही किसी विध्िष्ट किस्म की वस्तुओ से हुआ हो, जो इस 
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महाद्वीप तो क्या इस ग्रह पर भी उपलब्ध ने हो। अन्य ग्रहों की बात नहीं 
कर सकता, क्यो कि वहां पर इस प्रकार के विधिष्ठ जीवों के होने को भाशा 
*मही की जा सऊती है जो इनकी विरादरी से मेल खा सके ) 

श्रीमान एक घूंठ सूप का लेते हैं; उन्हे सूप का तापक्रम बीस से 
उन्नीस लगता है। बोलते हैं---'भाई, सुचो, सूप ठुम अच्छी तरह बनाना 
अद्दी जातती हो । दरअसल इद शुड...!* 

“छोडिए, अपनो दा्शनिकता ! तुम मेरे किसी काम को पसन्द 
औ करते हो ? ” 

“सुपर मेरी बात समभी नही +” साहब का स्पष्टीकरण । 

“दुनियों में भगवान ने जब समभदारों को बनाया था तो वुम्हे हो 
पहला और अआ्रपिरी समकदझर बनाया होगा न हम तो कुछ जानते ही 
नही। सारी समऋदारी तुम्हारे ही पास जो ठहरी !” 

साहब विना किसी हीसो-दुज्जत के सूप पी जाते हैं। बे यूप पीकर 
खाद पर टांय पसार कर लेद जाते हैं। सह्ता उनके पेट में गैस भर जाती 
दे । वह बिदिया रंकमणि को आवाज देते हैं---“बेदे, मेरी पानी की बोतल 
तो लाना (” वह उबला पानी बोतल में रख लेते हैं। कई बार उन्हें 
पाठशाला के चपरासी को “जा मेरी बोतल ला कहते सुनते अजनदी चौंक 
जाते हैं। 

हम लोग तो उनका पेद्रा सुबह पाठशाला आते ही मॉप जाते हें कि 
आज क्या होने थाला है। किस पर मेहरबान होंगे साहब और किस पर 
खफा । पर चूकि अध्यापक नामक जोव बडा जीवट का होता है। जीवन की 
मार उसे इस कद्र वातानुझूल बना देती है कि किसी भी मौसम कर, कहने 
का मठलवब पद कि प्रधानाध्यापक के भाषणों का तथा चेतावनियों का कोई 
प्रभाव नह्ठी पड़ता । आाखिर ऋषि-पुनियों, छपस्वियों की सन्तानें हैं न, 

दुग। निर्तिप्त भाव से वर्षों पढ़े रहेगे। बया मजाज़ कि कोई आयातोत 
अभाव हम पर पड़ जाए। 

हो, दरजगल बात "साहब की बोतल एर घल रही थी। रझूमणि 

सुरादी के ठई वानी का गिलास उन्हें पम्रा देठी है । शाइजीन की टिकिया 
जिगय जार » बाद उन्हे पता चलता है कि पानी उनड़ी बोतल का नही 
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है। कमरे के कोने में खड़ी रकमणि खो, ..खी करके हँस रही होती है । 
खिसिया कर कृत्रिम छोध से डाँटते हैं ।--“तुम बडी शरीर होती जा रही 
हो?” 
पत्नी को सिर वाँध कर लेटे देख वह पूछते हैं “क्या हुआ तुम्हे ? सिर 
दर्द है ? एस्प्रो खा लो न एक ?” 
पत्नी ऋललाई-सी उठ बैठती है कहती है--"शादी से पहले मैंने एक 
टिकिया तक नही खाई धो। यह सब आपकी समझदारी का परिणाम है 
कि आज बिना टिकिया खाए में हिल-डुल नही सकती । भापणों की खुराक 
तो सुबह शाम पोनी ही पड़ती है। ज्यादा समझदार हो न ! ” 
चाहे टमाटर का सूप हो या किसी शिक्षा शास्त्री का सिद्धान्त --सभी 
के बारे मे अनुसन्धानात्मक और अधिकारस्वरूप ज्ञान बधारने में उनका 
कोई मंच नही है। 
उनका यह ज्ञान रखने का दावा ही नही परन्तु उन्होने सभी प्रन्यों को 
चअट कर जाने का अह भी पाल रखा है। परन्तु मजे को बात यह है कि 
अभी तक उनके कमरे में स्कूली रजिस्टरो, एक अदद डिबशनरी तथा 
अचार मुरब्बे बनाने वाली एक किताब के अलावा कोई ओर ग्रय या पुस्तक 
नही है। पण्टो किसी विपय पर बातें करना उनकी हावी है। ओर मजा 
तब आता हैं जब वहू मोदी की दुकान पर सापेक्षवाद के सिद्धान्त पर 
भाषण देते हुए रगे हाथो पकड़े जाते हैं। उनकी वात्त को अवसर आम 
आदमी समझता हो नहीं। यदि दुर्भाग्य से समझ जाने वर उनकी बात 
काट देने की अनाधिकार चेप्टा कर ले तो वह कहते हैं--''आई डूं एग्रो 
विद यू मि० फलाना बट, ..।” दूसरा आदमी चुप हो जाता है, नही तो उनके 
प्राषण को पीने का कदु यथार्थ उस्ते भोगना ही पड़ता है। उनको यह 
आदत वलास रूम में भी वंतसी ही है भौर खाना खाते समय पत्नी के साथ 
भी । पत्नी यदि कुछ सब्जी और पराठे लेने को कहती हैं तो आदवन कह 
उठते हँ---“आई डू एग्री मि०-- पत्नी एक आाह भर कर रह जाती है । 
सभी विपयो पर अधिकारपूर्ण शान रसने वाले सभी हमारे प्रधाना- 
घ्यापक छोटे-मोटे चिकित्सक भी हैं। चिकित्सा मे उनकी स्थायी ग्राहक 
उनकी पत्नी हैं और उनकी दवाइयों और हिंदायतों का जो भसर हुआ है, 
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उसके बारे में पीछे कह्दा जा चुका है। 

हुआ यह कि एक बार मैं पेट में गेघ भर जाने से परेशाव था। कुछ 
प्रचता नहीं था और भूख भी मही लगती थी। पेट फूला रहता था। एक 
पसली की सेहत पर तोद निकली देखकर पाठशाला की अविवाद्वित 
क्षिक्षिकाओ के मजाक करने का एक अच्छा खासा माध्यम बन चुके थे हम | 
कक्षा मे बढ़ाने जाते तो जितवी कोश वेट को ददाने की करते थे उतने 
ही चेहरे पर टगी दिवद्ाता पर बच्चे हंसने लगते ये। बुरी हालत भी 
जनाब । 

मरियस चेहरा लटकाएं और बढ़ो हुई त्तोद को देखकर हमारे 
प्रधानाध्यापक ने हमारे शरीर का एक ही नजर से एक्स-रे के साथ-साम 
पोस्टमार्टम भी कर दिया। मैंने 'डाबटर” साहब को अपनी दु से भरी 
दास्ता सुनाई ती उन्होने भाषण की पहली खुराक में चिकित्सा क्षेत्र की 
तमाम जानकारी मगज में उडेल दी जिसका रत्ती धर भी अध्तर मेरी 
सेहत पर नही हुआ । होता भी कंसे ? कुछ मगज में घुसे तव ने ? बोले-- 
“तुम्हारी आँतें कमजोर तो है ही । दरअसल तुम लोग निमम के पके 
नही । दिव में पाखाने कितनी बार जाते दो ? 

+-'जी, दस शर 7” 

“बाप रे ) ” उन्होने आँखें फाइकर हमारी ओर इस प्रकार देख/ 
जैसे हमने कोई बडी हैरानी की बात कद दी हा । फिर बोले--“भई तुम 
खोय नियम के पकके नही द्वो । हमे देखो, हम सभी काम निमम ओर सम्रय 
पर करते हैं । पाछाने भी हम दुवारा नही जाते । कद्दावतत है >-एक बार 
जोगी, दो बार भोगी, तीन दार रोगी --वंसे गैंस फार्म हो जाने प्र तुम्हे 
सोकी की खीर छानी चाहिए, टमाटरो का मूप पीदा घाहिएं। 

इतना कट कर उन्होने जेब से डाइजोेन को एक टिकिया निकाली 
और मुँह मे डालकर चबाने सम गए। 

++क्या आपके पेट में भी गैस फार्मे हो गई है|” ड्राइग माह्टर 
मिश्रा ने पूछा 

“-/मि० मिथा, आई ड्‌ एप्री विद यू घट बिक इज दिस कि जब से 
मैंने टोमेंटी सूप पीना घुरू डिया है, पेट मे बेछठ फाममे होने लग गई है। भर 
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येट भी ख़राब रहता है | सुबह चार-पाँच वार पाखाने न जाऊँ ती पेट 
खुलता ही नही।” 
हम और मिश्रा एक दूसरे के मुँह की ओर देखते रह जाते हैं। 


पाठछ्ाला की आधी छुट्टी हुई है। नयवें वर्ग में दूर से आने वाले 
विद्यार्थी टिफिन ले रहे हैं। साहब चार-पाँच किताबें लेकर पढ़ाने के लिए 
सीढियाँ चढ़ रहे होते हैं। तभी चपरासी बहादुर सिंह उनसे टकरा 
जाता है। 

--/'तुम्द्दारी आँखें नही है ? दुष्ट कही के। यह कौन-सा पीरियड 
है?” 

--“साह्षव यह टिफिंग पीरेट है ! ” बहादुर सिह के गले से मुश्किल 
से आवाज निकलतो है । 

--"नानसेन्स ! ” वह बहादुर सिंह को विगल जाने की निगाह से 
देखते है । तीन-चार लडके एक-दूसरे के पीछे मागते-निकलते हैं और कारि- 
डोर में भाँगडा मचाना धुरू कर देते हैं। उन्होंने प्रघानाध्यापक को देखा 
नही होता है। साहब कभी लड़को को तो कभी बहादुर सिंह को देखते है । 
सड़को ने गीदडो की सी आवाज निकालनी घुरू कर दी है। वह बड़बड़ाते 
हुए और देश की जनप्तख्या बढ़ाने वालों को कोसते सीढ़ियाँ उतर रहे 
होते हैं । 


छठे वर्ग मे एक लड़का गले को उँगलियों से बजा कर वीणा की सी 
ध्वनि निकाल रहा है और दूसरा लड़का देवानल्द (हमारे अभिभावक 
बच्चो के नाम अभिनेताओं के नामों पर रखने लगे है जैसे देवानन्द 
अग्रवाल । वैसे हमारी पाठप्ाला में एक और अभिनेता है ध्म्मीकपूर! उनके 
ताम के 'छम्मी कपूर' के आगे 'धापा' दब्द भी है तो पूरा नाम है--शम्मी 
कपूर घापा ! है न दिलचस्प बात ! ) हाथ से साँप का फन बनाकर वीणा 
की ध्वनि पर नाच रहा है । 

साँप और सपेरे का छेल्न चल रहा हे $ वाको बलास उछल छझूद फर 
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हो-हल्ला मचाती लुत्क ले रही है। पीरियड आंग्ल भाषा का है कौर इस 
पीरियड में पढाते भी प्रधानाध्यापक ही हैं । 

साहब जच दफ्तर से मिकल कर कक्षा में जा ही रहे होते हैं, तभी 
कोई महानुभाव उनसे किसी आवश्यक काम के लिए मिलने आते हैं। बहू 
क्लास को सपेरों के नाच का अभ्यास करने के लिए छोडकर महानुभाद को 
लेकर दफ्तर में चले जाते हैं। उन्होंने एक नजर वलाम में चल रहे खेल पर 
जरूर फेंक दी थी और लड़कों ने उनकी इस कृपादुष्टि में कल की पिढाई 
की स्पूज रीस देख लो थी | 

दूमरे दिन जब वह कग्रेजी पढ़ाने आते हैँ तो करीब पौँच मिनट तक 
किताब खोलने और बन्द करने का अभिनय करते है । उनका चेहरा लिचा- 
सा था और लगता था कि किठ्ती गहरी उपेड़-चुन मे लगे हैं। आँखें मूंद 
करके अचानक जब खोलते हैं तो कोने मे पड़ी कुछ लकड़ियों पर उनकी 
दृष्टि पढ़ती है । 

“यह कया है?" 

मी चुप 

“ह्वाद इज दिस २ तालायको मह बया बला है ?” 

देवानन्द उठता है--“मर लकड़ियाँ हैं ।/” 

"वो तो मैं भी देख रहए हूं कि ये लकड़ियाँ हैं पर किसके संस्कार 
के लिए १” 

“मर कैस्य फायर के लिए साए हैं।” 

“हूँ !" वहू एक दढा सा उठा सेते हैं ओर देवानन्द के पास जाकर 
पुछत है “तू कल पया कर रहा था ? सोप चना पा ने 7 

देबानन्द को जैसे सपि सुँघ गया हो । दूसरे ही क्षण तडाक से डंडा 
उसके मिर पर पहता है। देवानन्द ऊँ-ऊं करके चीसना घुरू कर देता है 

अब बहू दूमरी ओर मुह॒ते हैं । एक मस्पिल से लड़के को उसाते है। 
“ओर सु सौंप को वीणा थजाकर नया रहा था न ।” बोर उसके मिर पर 
भी तड्ारू मे प्रहार लड़के की एक घीौस निकलती है। तथा इंस्क के 
नीच का फर्ण भोग जाता है।दाकी लड़कों की दबी हंसी, देवानस्द की 
आस, मादूय का उठा डडा ओर अपग्रेजी का पीरियड... 


अरुण्य रादव | ## 


'लालायको, ओर वनो साँप ओर सपेरे। क्‍या यह स्कूल तुम्हारे 
बाप-दादो का है कि साँप सपेरे बने रहो। दुप्ट कही के ।7 

टन,...टन, ..ट.न.न, , .वहादुर सिंह घण्टी बजा देता है। पीरियड 
खत्म हो जाता है। 

"लिसन टू मी... ,टुमारो आय विल कम लाइक थण्डर स्टार्म ।” वहू 
कितावें बटोरते है ओर बलास से वाहर आ जाते हैं। पच्चीस बच्चो की 
इस कक्षा में एक ने भी उपरोक्त वाक्य का अथें नहीं समका है। कुछ 
ठिठक कर वह फिर क्लास में आ जाते है। वच्चों के मुंह मे लटके--“यैक 
यू स...२” के दरम्यात फिर उनके कक्षा मे आ जाने पर “गुड़ मार्निय 
सर” “बैंक यू सर” के मिश्रित क्षोर में यह कहते हैं "डू यू नो छाठ डू यू 
मीन वाई थण्डर स्टार्म ? आई विल टेल यू ट्मारो ।” और वह बाहर आ 
जाते हैं। बच्चे बन्द कितावों को डेस्क के नीचे रखकर “थक यू सर” कह 
कर अगले पोरियड की किताबें कापियाँ निकालने लग जाते है। 

विधालय के एक शिक्षक तिलकराज दर्मा का तवादला ह्वो गया है। 
स्टाफ की भोर से फ़ी आदमी एक रुपये उनद्त्तर पैसे का चन्दा इकट्ठा 
करके उसकी विदाई का आयोजन किया जाता है। सभी चोजें, अर्थात्‌ 
खाने-पीने की, चपरासी द्वारा ढावे से मेंगवाई जाती हैं। एक अदद मेज 
ओर कुर्सी पर श्री दर्मा विराजमान हैँ जो अपने स्वाभाविक ठिगने कद और 
निरामिप आदतों के कारण मिर्फ कुर्सो से अपनी एक अदद गर्दन खोपड़ी 
सहित दिखाने मे सफन हैँ। उनकी निगाहें खोज रही हैं कि इस विदाई के 
समय किस हमदर्द की आंखों में आंसू हैं। जब वह देखते है कि कमरे के 
कोनो से उन्हे आँख मारने की हरकतें आलोकित द्वोती हैं तो बह भाखें वद 
फरके आराध्य की जाराघना में सो जाते है । 

चपरासी समोसे और चाय रख जाता है। और सभी की निगाहें 
तिलकराज पर न होकर समोतो पर हैं। अचानक शर्मा का ध्यान भंग हो 
जाता है। जब वह आँखें खोलते हैं दो प्रधानाचार्य को बपनी ओर देखते 
हुए पाते हैं। प्रधानाचार्य स्वभाववद्द कह उठते है--'देखो मि० धर्मा, ऐसा 
करना कि तुम जिस पाठशाला मे जा रहे हो, वहाँ के प्रधानाचार्य से एक 
पश्र मुझे लिखवा देना कि तुम सद्दी सलामत पहुँच गए हो कि नही ।” 
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श्री शर्मा अपनी निरामिय मुस्कान उन पर बिखेर कर उनकी ओर देखें 
च्ठे हैं। 

जब सभी के समोझे मुख महाराज के रास्ते उदर महाराज की भेंट 
चढ़ जाते हैं तो चाय का दौर चलता है। चाय के साथ-साथ इस पार्दी में 
प्रधानाचार्य का भाषण पीने को न प्रिले, ऐसी बात असम्भव है। वह घुरू 
करते हैं-- हमारी इस एक अदद पाठशाला मे मेरे और करन॑लसिहं को 
छीडकर बाकी सभी अण्डरवेट है । शर्मा अप्डरवेट है, मिस लतिका, मिस 
दीपा, डोगरे, थपलियाल**“आल आर अष्डरवेट 

उनका कहना जारी है परन्तु न तो किसी का उनकी ओर ध्यान है 
और न ही कोई टीका-टिप्पणी कर रहा है क्योकि उनका यह मजाक कहे 
या कपन इतमर पुरालर पड़ चुका है कि कोई उन्हें पलंद कर महीे पुछतर कि 
जनाब, किसी के अण्डरवेट होने अथवा ओवरवेट होने पर आपकी सेहत 
पर कया प्रभाव पढता है । 

तिलकराज शर्मा किसो अज्ञात द्वीप मे भटक गये लगते हैं। टेबिल पर 
कुछ समासते हैं, शायद चाय भी । कोने से एक हमारे जैसे सीकिये अण्डरवेद 
की आवाज आती है--“जो अभ्दरवेट नही हैं, वे ही बचे-तुच्े समोतते भौर 
चाय पर जप्बा द्वाय फरें।” औौर वह साहब के भाषण पीते-पीते बदहुजमी 
से बचने के लिये याहर खुली इवा में आ जाता है। दाकी मास्टर जित्तक 


रे हैं! 


ग्रह प्रधानाध्यापक पूरे ओेंग्रेजीदा हैं। हमें तो शक है कि कही इसके 
सत्र मैसासे की बारमा तो नहीं घुस गई है । इस मापा के लिए उनड़ा जो 
अमर्पण्न है, उस पर कोई प्रश्त बिद्ध नही लगा सकता । स्कूल में हो वह इस 
भाषा का प्रमोग करते होते तो छोई बात नहीं पी । पर्छु उनका तो यह 
जीवन यापन का ही एक बय बन चुरय है । उनकी बातघीत, घाद़े वहु 
किसी ध्षिक्षक के साथ हो या किसी पनदाड़ों के साथ, परिष्कृत अंग्रेजी और 
दिरुल्लानी की सिघड़ी दोडी है। झुछ उदाहरण हम आपके सामने प्रस्तुत 
करते हँ--- 
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जनाब एक मिस्त्री को समझा रहे हैं कि वह अपने लडके के स्वास्थ्य 
पर पूरा ध्यात रखें। लड़का काफी दुवला-पतला है। है हे 

«भई, इसमें कैल्शियम फी डेफिशियेन्सी हो गई हैं इनफेफ्ट डाइट मं 
कुछ कैलोरी कैल्शियम होनी एसेन्शियल होनी चाहिये। लच मे क्या देतेही ? 

अब आप ही वतायें कि अनपढ़ देहाती मिस्त्री ऊपर कही गई भाषा 
को वया खाक समझभेगा ? 


प्रधानाध्यापक को ईश्वर जाने इस बाद का एहसास है या नहीं कि 
उनकी कही गई बात दूसरे समभते भी हैं या मही ? पर उनके दैनिक कार्य 
कलापों से इस बात की बू आती है कि हीन भाव से वह इस कद्र॒पीड़ित हैं 
जैसे किसी सक्रामक रोग से पीड़ित हों।और मजे की बात यह है कि वह 
अपने इस हीन भाव को छुपाने के लिये उच्च भाव का प्रदर्शन बड़े हास्या- 
स्पद ढंग से करते देखे जाते है $ 

उनके इस प्रकार के वक्रोक्ति अलंकारों के प्रदर्शन आए दियों पाठ- 
शाला मे देखे जाते हैं । हु 

प्रधानाध्यापक पाठशाला में अनुशासन की बिगड़ती स्थिति पर काफी 
चिन्तित ये । उनकी यह चिन्ता किसी नेता की चिन्ता की तुलना में बड़ी 
अथवा छोटी नहीं हो सकती। अध्यापकों के मंत्रीमडल की एक आपात 
बेठक बुला कर अनुशासनहीनता पर विचार-विमर्श किया गया। विचार» 
विमश के बाद पाठशाला को सभा बुलाई गई । 

महांदय ने तकरोबन डेढ़ घटे तक परिष्कृत आग्ल भाधा मे रोद ओर 
वीर रस के मिधित भाव से भाषण दिया। विद्यायियों के चेहरे पर धान्त 
रस के स्थायी भाव को मढ्िसियाँ भिनभिनाती रही। कुछ छात्र-छात्रार्ये 
और शिक्षकू-शिक्षिकायें इसी भाषण के दौरान शुमार रस की उसत्ति 
करते का बातावरण तंयार करने मे युप्त रूप से सक्रिय रहे। इस रस 
उत्तत्ति के लिये उनकी नयन-भगिमायें कारगर ढंग से सहामक सिद्ध हो 


रही पो। 
मिश्रित रस की इस समा में साहब का भाषण समाप्ठ होने पर भी 


$2 


'ुप्कह्प से > 0 रे उत्पन्न नहीं हुआ 
शँ सेव नन्म्ने-समण कट धपला/ अनुशासनहीनता के उत्तर- 
दागी, तत्वों सेल स्रिफ्े श्र लिये चेतावनी दी। पिछली पाठ- 
झाला मे जिस प्रकार धनुर्शीसत विभाग ईदी अमीन अर्थात्‌ नाथ के कत्यों 
पर था, उसी प्रकार इस पाठशाला में मार्शल राणा पर छोडा गया है। इसे 
मार्शल की उपाधि हमने फील्ड माशल मानेकद्चा के नाम पर दी है क्योकि 
जनाद पाकलो-सूरत से फील्ड मार्शल से खतरनाक हद त्तक मिलते जुलते 
हैं। मार्शल राणा प्रधानाध्यासक के इस भाषण के दोरान अपनी मूंछो पर 
ताव देते रहे और डडे को हवा में घुमा कर चश्मे के अन्दर से भाँक ऋर 
उन नामी बदमाशों की ओर देखते रहे, जो अनुधासनहीवता में अपना 
सक्रिय सहयोग देते रहते हैं । 
मा्ेल राणा अपनी पिछले पच्चीस-तीस साल की मास्टरी के दौरात 
आज तक सिर्फ बदमाण लड़को को पीटने के कीविमान ही स्पापित फर 
पाये हैं, इसके अलावा उससे और किसी विशेष योगदान की भाशा रखना 
व्यय है। गलती से वह पाठशाला में आ गये थे जो उनके लिये उपयुक्त 
स्थान नही था। उन्हें तो पुलिस विभाग में जाना घा्दिये था, कमर से-कम 
आज तक दरोगा तक की पदोन्नति तो हो गई होती । 
खेर, साहब रा भाषण समाप्त हुआ । पाठशाला के जिस हाल में यह 
मायण चल रहा था, उसके वातावरण भें जो रसोत्पत्ति हो रही थी, उसके 
समायी भाव में कोई परिपर्ततन हुआ हो, ऐसा आभास हमे नहीं हुआा 
विद्यापियों के चेहूरो पर उस्ती अनुपात मे मजिख्यों मिनभिना रहो थी। 
अपने भाषण की प्रतिक्रिया का जायजा लेने के छ्िये प्रधानाध्यापक 
म्रद्दोदय ने फ़िर अपने भाषण झा ठेप सोष दिया। यह जानता चाहा कि 
उनके दिये थादपों १र जो सहमत्त हैं, वे हाथ उठायें। 
पौच सो अरसी विद्यायियों के इस जमघट में सिर्फ दो तीन सबके थे 
जो बाकायदा बाठ को समझ सके ये । उन्होंने हाथ उठायें। उनकी देखा 
देखो एक के दाद एक हाथ उठने सगरे। ये हप किसी के समयेत अथवा 
वियेष में स्वेच्छा से नहीं उठे ये बल्डि देखा देसो में । अजीब बात मह हुई 
कि अग्तो वतार पर बंटी ठीन लड़कियों ने हाए नहीं उठाये | में लड़कियाँ 
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छठी जमात में दो-दो साल वाकायदा बैठे रहने का सम्मान पा चुकी थी। 
चारों ओर एक मिश्चित प्रतिक्रिया हुई । लड़कियाँ अचल बैठी रही | अगल- 
बगल बया हो रहा है, उन्हें कोई बाभास नही हुआ । ते 

प्रधानाध्यापक का पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने बलक॑ 
को तुरन्त आदेश दिया कि इन लड़कियों का सर्टीफिकेट काट कर थमा दे । 
पाठशाला के अनुशासन में हाथ न वढ़ाने वाली छात्राओं की हमे कोई 
जरूरत नही, इन्हे किसी भी कीमत पर पाठशाला में रखा नहीं जा सकता। 

बैठक खत्म होने पर जब उन लड़कियों की ब्यथा कथा जानने के लिये 
हमारे जैसे बुद्धिजीवी ने उन लड़कियो के इन्टरव्यू लिये तो इस रहस्य का 
पर्दाफाश हुआ कि वे नितान्त निर्दोष हैं। उन्होंने प्रधानाध्यापक के आदेशो 
उपदेशो और चेतावनियों, किन्ही का भी सिर पैर समझा ही नहीं था। 
अत. उन्होंने मतदान में भाग नही लिया । निष्पक्ष बैठी रही । बडी मुस्तैदी 
से हमने मोर्चा सम्माला । प्रधानाध्यापक के भेजे के अन्दर बाहरी बाते, 
चाहे वे पाठशाला के पक्ष में हो या विपक्ष में घुसानी लोहे के चने चवाने के 
बरावर थी। फिर भी लोहे के चने चबाने का हमने बीड़ा उठाया दाँत तो 
हमारे काफी मजबूत है। अतः प्रधानाध्यापक के न्यायालय के घण्टे की 
जंजीर खीच कर हम जब उनके सामने रियाया की फरयाद लेकर उपस्थित 
हुये तो उन्होने हमारी उपस्थिति को तजरअन्दाज कर दिया। पर हम 
भी सिर पर कफन बाँधकर निकले थे। आम आदमी के प्रतिनिधि की 
हैसियत से उनके हकों और हितो की रक्षा के लिए प्रधानाध्यापक के विरोध 
के बावजूद इस बाद को उनकी समकभदानी मे धुसेडने में सफल हो गये कि. 
उन लडकियों ने आपकी बात को समझा ही नही था। अतः वे मतदान मे 
भाग नही से सकी थी। आप उन्हे सदन को सदस्यता से वरखास्त मत 
करें। वे निर्दोष हैं ओर यदि आप उन्हे सचमुच में बरखास्त कर देंगे तो 
सभव है पाठशाला में साम्प्रदायिक दगो को स्थिति उत्पन्न हो सकती है 
क्योंकि जिन लड़कियों को आप पाठझाला से छुट्टी दिला रहे हैं, वे बहु- 
सख्यक समुदाय से सम्बन्ध रखती हैं और आप अल्पसंब्यक से । 

प्रधावाध्यापक ने वीतल उठाई, दो-चार घूंट (उबले पानी के) पिये 
ओर तब कही बोले, “आई डू एप्री विद यू, मि० डोगरे, वट...। 


आठ 


आपात स्थिति अपनी चरम सोमा पर थी। इस छोटे से प्रदेक्ष में 
आपातकाल के तुरन्त बाद हम लोगों ने द्षिक्षक दिवस पर जो कसमे खाई 
थी उनकी परिणति क्‍या हुईं, उसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। 
शिक्षक दिवस का प्रण अनुशासन पर्व की शुरूआत था। फ़िर एक घ्ििल- 
सिला शुरू हुआ जो अब तक जारी है। सिलसिला यह छि महीने के उन- 
तीस दिन प्लिक्षा विभाग किसी म किसी ट्रेनिय का आयोजन करता आ 
रहा है। शिक्षक भर शिक्षिकायें पाठशालाओं में बच्चों को घोर मचाने 
के लिये छोडकर छुद ट्रेनिंग करते रहते हैं। जिस पाठशाला मे दस अध्या- 
थक हर महीने ट्रेनिंग के सिलसिले में राजधानी मे होते हैं। प्रधानाध्यापक 
तो वैसे ही विभाग और पाठशाला के रास्ते पर ही चबकर लगाते रहते 
हैँ + 
आपातकाल के प्रपम वर्ष की सदियों में विभाग ने आदेश जारी 
किया कि इस दौरान एक ट्रेनिंग होगी जिसमे सभी अध्यापकों की उप« 
स्थिति अनिवायं ही नही है बल्कि जो इस आदेश का उल्लघन करेगा उसे 
नौकरी से हाथ धोने पड़ सकते हैं। या “मीसा” के अन्दर बन्द किया जा 
सकता है। 
सो जनाब, राज्य के सभी छोटे बढ़े, दुबसे पतले, ठिगने-मोदे, वाम« 
चषी, दक्षिण पयी दिक्षकगण राजधानी से पदुँच रहे ये। लग रहा था 
जैस बुभ के मेले मे जा रहे हो । बसे यह प्रशिक्षण भो किसी तीर्थ यात्रा 
से कम नहीं पा। राजधानी गंगटोक में उस समय हर तीसरा पुर्प दिक्षक 
पा ओोर हर तीसरी स्त्री शिक्षिका 
इस परदेवीय धेत्र से देसे द्वो सवम्बर महीते मे सदियां अपनी भरपूर 
अंगढाई सना घुरू कर देतो है) इमारा प्रशिक्षण भी इसी दौरान घुझू 
हुआ था । दाहर के सास ऊँच स्थल पर थ्यित एरू विधालय मे यह प्रशि- 
क्षय केसर लगाया मया था। हुमारे पहुंचने के दूमरे-वीसरे दिन से दर्फ़ 


गिल भर 
४० युह हो गई थी। हमे लगता था कि हम हे 
बपता पहला पड़ाव लगाकर वैठे हैं। बा४ ५ 
छप्रधिक्षण कार्यक्रम की ऊँ रतिया बड़ो ३ ४42 
रैग़ाथ जुडी हैं। हा पेखका 
सुबह दस बजे से पाँच बज तक ऊलाय हू कर ही 
रद हम लोग अपने-अपने दड़बी में घुस जाते थे है ऐ 
पल तो दर रहा, हम तक लिंदीफ से बाहर नहीं ्थ ६3 बल, 
पंच बचे ही अपने अपते बिस्तरो मे घुस जाते ये। 22% 627 
जे से ही अपने. अपने सहपाठियों को गा. % 
पस्ते रहते थे अभव सार पिज्ष, टर4) 
दूसरे से होती हुई विभाग के उच् यु. 5 
बेगालियाँ ए% है तक चेधिकाई # २४५ 
के प्रणेताओं तक कोदी जाती थी। दीवार ५ *# # 
आपातकार्ल हे हे ८2 कु 
हैं, इस हमने गलियों के कोड वर्ड खोज रिधले ये, ४८५ 
"इसी दौरान कुछ चुनिदा पियककड़ों ने दुए को हयजन रे 
शुरू कर (दया था। इसके लिए पहाड़ी के वीरेरे सस्ती के २५... 
देशी ठर्श सप्लाई करके उस सर्दी से निजात जे ई लिए भर>, न 
दवा था । इन दो अढ़ाई महीनों की आयह्े 8 केयर डर कक 
हो गई थी क्योकि रोजाना एक बेंधी बंधाई फर बडे 
पाँच बजे तक मास्टर साहबान पढ़कर बाफिय के गेटर 2 
गर्म कर रही होती यी। हक 
इस सुरा सप्लाई का सुराग प्रद्िक्षण दे हेआ पे 
गया था क्योकि कुछ पियक्कडों ने 
आना शुरू कर दिया था। परन्तु हम 
हमारा समस्त काम भूमिगत होता था। हि कक 77४75 
सकता था। हा 
अब हम कक्षा में ले जाकर आई 
च्यस्तयों में मिलवायेगे। ये उत्कृष्ठ नल 7 
दे (इस झरद कालीन सम्पर्क कार्य 
गाणयण फू दर्मा चन्तिता ॥इस “के 
एक एजाइंदोइ तथा बेमिसाल है। कौन 










लोगर 
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काठी के यह मद्दोदय जब वगल में दो-चार फाइलें दवाकर कक्षा में प्रवेश 
करते तो कक्षा में इस प्रकार एक मिथित गर्जन होती, जेसे हवाई जहाज 
छूटते वबत होती है । चार फुट चोड़े रास्ते से आते वह इस्त प्रकार रास्ता 
बनाकर चलते जंसे भोड मे जा रहे हों ताकि किसी से छू न जायें । यह हर 
समय शिक्षकों की समस्याओं पर चिन्तित दिखाई देते ये। उनका तकिया 
कलाम भी कुछ बडा ही दिलचस्प है । वह प्रश्न का उत्तर “प्लीज” कह कर 
देते है। निर्देषक उन्हे कद्ठते कि भि ० वारापण जाओ और शिक्ष को को मेकाले 
पति पर भाषण दो । तो वह कहते--/प्लीज” | गरज पहू कि “प्लीज 
उनके साथ इस कद्र जुड़ गया था कि उनके कमरे में कोई आवार कुत्ता आ 
जाना तो उसे “प्लीज” कह कर दुतकारते | 
दस महोदय के इस तक्रियाकलाम के फलस्वरूप उनका नाम इस 
छिविर मे “प्लीज” पड़ गया घा। 
यह बात अवश्य थी कि इस प्रकार के रोचक व्यक्तिटणों की वजह से 
इस सझ्षिविर को सर्दी को हम लोग हँस कर द्वी भगा देते ये। 
इस दिविर में विभिन्‍न कार्य क्रम थे । बूढ़े होतो फो पढ़ामा जा रहा 
था। उन्हे अनुशासन और सदाचार के पाठ सिखाये जाते ये । सुबह पखहू 
मिनट के लिए एक सभा द्वोती थी जिभमें प्रत्येफ दिन किसी धिक्षिक या 
शिक्षिका को बोलना पदता था) इममे आप चार तो समलेगिकता पर 
भाषण दें, खुद गधे बनें या बंदी जमाव को बनायें--आपातकाल में हों 
रही इस ट्रेनिंग में इसके लिए आपको पूर्ण स्वतन्तता थी, मीसा का डर 
मही था । इस सभा का जायोजन अध्यापकों को एक दूसरे से मिसने और 
“सायू/हुकदा” की भादना जगाने के लिए #िया जाता था) 
एक दिक्षक का कुछ समय तक तान्विक लोक में विधरण करने से 
खोपड़ी का पेंच कुछ ढीला दो गया था वहु अपनी अजीवीगरीब हरकतों 
में हमारा मन बद्धताव करता था ) जब यहू सभा में स्वर्नि्ित अग्रैज़ी में 
श्यामपट पर कुछ लिएकर तान्यिकठा अभवया किसी ऐसे वियय का बसान 
करने सय झाठ दो हमारी समब्ध भे उसका कोई पिर प्र न्ठी आता था । 
इ्टां, समा में इस कइए हो-हुस्ता खचठा हि दृमारे ठिदुरत जिस्म गरम 
दा जात पत - कि 
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शक वार सभा में निर्देशक के साथ अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी भी 
उपस्थित थे। निर्देशक हर दूसरे-तीसरे दिन कक्षा लेने आते थे । 
उस दिन एक ऐसे शिक्षक की बारी थी जो अभी-अभी विश्वविद्यालय 
से आया था। काफी छेला किसिम का लडका था । वह अपने आगे पीछे 
युवा शिक्षिकाओं की भीड़ लगाए रखता था। उनसे छेडखानी करता था 
ओर पीछे की सीट पर बैठकर चिटो पर ऊटपटाग लिख कर युवा शिक्षि- 
काओ को पास करता रहता या पढ़ाने वालो के कार्टून बनाता रहता । 
उस दिन जब वह मच पर पहुँचा तो उसने अपनी विद्येप अदा से 
आँख मार कर सभा का अभिवादन किया! कान्वेटी लहजे में फर्राटिदार 
अंग्रेजी मे आज के मजबून की भूमिका वाँध कर कहा कि हँसना सेहत के 
लिए कितना जरूरी होता है।और विशेष कर उस समय जब सर्दी से 
सभी के दाँत वज रहे हो। हँसना कई प्रकार का होता है ओर यह थोबड़े 
पर जड़े दाँतो पर निर्भर करता है । पर आज मैं यहाँ उपस्थित कामरेडो 
को दरखास्त करूँगा कि वे आज के महत्वपूर्ण कार्यक्रम मे शरीक होकर 
नाचीज की ट्वोसला अफजाई करें। 
निर्देशक तथा अन्य उच्च पदाधिकारियो की ओर मुखातिव होकर 
बोला-- "मुझे आशा है कि इस सभा मे उपस्थित बड़े लोग भी इसमे भाग 
लेंगे।” 
तब उसने उस कार्यक्रम का खुलासा पेश किया । मुंह बद किए सिर्फ 
मुस्कराना और अपनी बगल मे बंठे व्यक्ति को मुस्कराहट स्थानान्तर 
करना अर्थात्‌ “पास द स्माइल” । उसने घोषणा की कि वह पहले स्वयं 
निर्देशक महोदय को अपनो "स्माइल पास” करेगा फिर निर्देशक महोदय 
को अपनी बगल वाले को फिर इसी प्रकार सारी कक्षा को 
हमारे जैसे बुद्धू किस्म के फटीचर छिक्षकों के लिए यह हरकत निः- 
सदेह बहुत बड़े साहस का मामला था। विधेषतयः इस शिक्षक के साहुस 
से हम लोग बहुत प्रभावित हुए क्योकि निर्देशक का दवददवा इतना ज्यादा 
था कि बड़े से बड़े साहस वाले शिक्षक का उनके सामने पसीना छूट जाता 
था। 


निर्देशक मद्दोदय के चेहरे पर से अभिजात्य औौर अपने पद का उच्च- 
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काठी के यह महोदय जब वगले में दो-चार फाइलें दवाकर वक्षा में अवेश 
करते तो कक्षा में इस प्रकार एक मिश्ित्त गर्जेन होती, जैसे हवाई जहाज 
छूटते वक्‍त होती है। चार फुट चौड़े रास्ते से आते वह इस प्रकार राष्वा 
बनाकर चलते जेसे भांड मे जा रहे हों ताकि किसी से छू न जायें । यह हर 
समय शिक्षकों की समस्याओ पर चिन्तित दिखाई देते थे। उनका तकिया 
कलाम भी कुछ बड़ा ही दिलचस्प है। वह्‌ प्रश्न का उत्तर “प्लीज” कह कर 
देते है। निर्देशक उन्हे कहते कि मि० नारायण जाओ और शिक्षको को मैकीले 
पद्धति पर भाषण दो | तो वह कह्ते--"प्लोज'” । गरजे यह कि प्लीज 
उनके साथ इस क्र जुड गया था कि उनके कमरे से कोई आवारा कुत्ता आ 
जाता तो उसे “प्लीज” कह कर दुतकारते । 

इन महोदय के इस तकियाकलाम के फलस्थरूप उतका नाम इसे 
शिविर से “प्लीज पड गया था। 

यह बात अवश्य थी कि इस प्रकार के रोचक व्यक्तियों की वजह में 
इस शिविर की सर्दी को हम लोग हँस कर ही भगा देते ये। 

इस शिविर मे विभिन्‍न कार्यक्रम थे । बूढें तोतो को पढ़ाया जा रहा 
था। उन्हें अनुशासन ओर सदाचार के पाठ सिखाये जाते थे । सुबह पर्ह 
मिनट के लिए एक सभा होती थी जिसमें प्रत्येक दिन किसी शिक्षिक या 
छ्षिक्षिका को वोलना पडता था। इसमे आप चाहे तो समलेगरिकता पर 
भाषण दें, खुद गधे बने या वैठी जमात को बनायें--आपातकाल में हो 
रही इस द्रेनिंग मे इसके लिए आपको पूर्ण स्वतन्त्रता थी, मीसा का डर 
मही था । इस सभा का आयोजन अध्यापको को एंक दूसरे से मिलने और 
“सामूहिकता” की भावना जगाने के लिए किया जाता था। 

एक शिक्षक का कुछ समय तक तान्त्रिक लोक में विचरण करने से 
खोपड़ी का पेंच कुछ ढीला हो गया था। वह अपनी अजीबोगरीब हरकतों 
से हमारा मन बहलाव करता था । जद बह सभा मे स्वनिमित अग्रेजी में 
श्यामपट पर कुछ लिखकर तान्वरिकता अथवा किसी ऐसे विपय का वखान 
करने लग,जावा.तो हमारी समर; में उसका कोई सिर पैर नहीं आता था । 


हाँ, सभा ग्रेडस कुदर्‌ हो-हलला मचता: कि; हमारे ठिठुर्ते जिस्म गयम 
दो जाते थ। 
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एक बार सभा में निर्देशक के साथ अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी भी 
उपस्थित थे । निर्देशक हर दूसरे-तीसरे दिन कक्षा लेने आते ये । 
उस दिन एक ऐसे शिक्षक की बारी थी जो अभी-अभी विश्वविद्यालय 
से आया था। काफी छला किसिम का लड़का था । वह अपने आगे पीछे 
युवा शिक्षिकाओं की भीड लगाए रखता था। उनसे छेडखानी करता था 
और पीछे की सीट पर बैठकर चिटों पर ऊटपटाग लिख कर युवा दिक्षि- 
काओ को पास करता रहता या पढ़ाने वालो के कार्टून बनाता रहता । 
उस दिन जब वह मच पर पहुंचा तो उसने अपनी विशेष अदा से 
आँख मार कर सभा का अभिवादन किया। कान्वेंटी लहजे में फर्रटिदार 
अग्रैजी में आज के मजबून को भूमिका बाँध कर कहा कि हँसना सेहत के 
लिए कितना जरूरी होता है।ओर विशेष कर उस समय जब सर्दी से 
सभी के दाँत बज रहे हो। हँसना कई प्रकार का होता है और यह थोबड़े 
पर जड़े दौतो पर निर्भर करता है । पर आज मैं यहाँ उपस्थित कामरेडो 
को दरखास््त करूँगा कि वे आज के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शरीक होकर 
नाचीज की द्वोसला अफजाई करें। 
निर्देशक तथा अन्य उच्च पदाधिकारियो की ओर मुखातिब होकर 
बोला--“मुभे भाद्या है कि इस सभा में उपस्थित बढ़े लोग भी इसमे भाग 
लेंगे।! 
तव उसने उस कार्मक्रम का खुलासा पेश किया | मुंह बद किए सिर्फ 
मुस्कराभा ओर अपनी बगल्ल में बंठे व्यक्ति को मुस्कराहट स्थामान्तर 
करना आर्थात्‌ “पास द स्माइल” । उसने घोषणा की कि वहू पहले स्वय 
निर्देशक महोदय को अपनी "स्माइल पास” करेगा फिर निर्देशक महोदय 
को अपनी बगल वाले को फिर इसी प्रकार सारी कक्षा को । 
हमारे जैसे बुद्धू किस्म के फटीचर शिक्षको के लिए यहू हरकत निः- 
सदेह बहुत बढ़े साहस का मामला था। विशेषतयः इस द्विक्षक के साहस 
से हम लोग बहुत प्रभावित हुए क्योकि निर्देशक का दवदवा इतना ज्यादा 
था कि बड़े से बड़े साहस वाले शिक्षक का उनके सामने पसीना छूट जाता 
था। 


निर्देशक मद्वोदय के चेहरे पर से अभिजात्य और अपने पद का उच्च" 
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दस मिट की तफरीह थी। बाहर धूप निकली थो और हम दो-तीन शिक्षक 
मूंगफली खाते दतिया रहे थे । तब चिन्तित महोदय ने रति चिन्तित् मुद्रा 
में हमे मूचना दी कि सयुक्त निर्देशक, ने जो उस प्रद्षिक्षण पाठ्यक्रम के 
निर्देशक भी थे, हमे याद किया था 
पहुँचे तो देखा वह काफी नाराज थे। हमारे ऊपर अधिप्द व्यवहार 
का जुर्म था । अन्तिम चेतावनी दी गई कि आइन्दा ऐसी हरकत की तो 
नौकरी से हाथ धोने पड मकते हैं। उम्होंते समझा कर कहा था कि यदि 
हम पिक्षक ही छिप्टदा का उदाहरण प्रस्तुत वहीं कर सकते तो छात्रो की 
ब्या खाक सिखा सकेंगे । 
हम इस दोषारोपण का खिताव लेकर चेहरा लटकाये निदेशक के कक्ष 
से बाहर निकल रहे थे कि शिक्षकों ने हमें घेर लिया । 


इस प्रशिक्षण केन्द्र में किताबी पढ़ाई के साथ कुछ हृस्तशिल्प आदि' 
का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा था) विभिन्‍न हस्तकला उद्योगों में एक 
धा--“ठाई एण्ड टाई” जिसमें कपड़े के टुकड़ों को बाँघ कर फिर तरले 
रंग मे कई तरह से भिगो कर विभिन्‍न' प्रकार के पैदर् तैयार किए जाते 
थे।कई मीटर कपडे के थान मंगाए गए ये। कई' किलो रग और 
चाल्दियाँ 

इस प्रशिक्षण के दोरान बड़ा हास्यास्पद नजारा उपस्थित हो जाता 
था। हाथ में कपड़े की गाँठ लेकर बाल्टी में डुदोने के लिए. अपनी-अपनी 
बारी का इन्तजार करने तक का घेय॑ किसी को भी नही था। ऐसे नजारे 
हुम लोग बस्तो, रेलों तथा सिनेमापरो की खिड़कियों पर टिकद खरीदते 
समय उपस्थित करते ही रहते हैं। पक्ति में खड़े रहने का घैर्य किसको है ? 
जो पव्ित मे खड़ा अपनी बारी को प्रतीक्षा करता रहता है, वह जिन्दगी 
की दौड़ मे पिछड़ जाएगा। सभी इसो फिराक मे होते हैं कि सबसे पहले 
पहुँचकर अपनी गाँठ भिगोए! अतः बच्चो, रेलों तथा प्िनेमाघर को 
सखिड़कियो पर किया हुआ प्रशिक्षण इस "गाँठ भिगोइए/ अभियान में 
काम आ रहा है। जिन्होंने लोगो के कन्घों और सिरों पर चढ़कर खिड़की 
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तक पहुँच कर टिकट लेने की महारत हासिल कर लो थी ऐसे जांबाज 
कपड़े की गाँठ को सबसे पहले बाल्टी में भियो कर जब वापस हवाई मार्ग 
(कन्धों और सिरों से) से आते तो अन्य लड़ाकुओं के कपड़ों पर रंग के 
छीटे पड़ जाते । प्रश्मिक्षण केन्द्र के अधिकारों भी क्‍या कर सकते थे इस 
गृह युद्ध में ? आखिर उन्होने ही तो इस श्रष्चिक्षण का उन्हें भादेश दिया 
था। प्रशिक्षायियों को सीखना ही और फिर वापस अपनी पराठणालाओं 
में जाकर बच्चों को अच्छी तरह सिखाना है। 

इसी दोरान दूसरे दित जब इस रगते वाले नाटक की रिहृसेल का 
पीरियड भाया दो चिन्तित महोदय के चेहरे की हव/ईयां उड़ रही थी क्योकि 
जो कपड़ा मंगवाया था, वह गायब था। 


हस्तकला के लिए हमें रोजाना एक-एक पीरियड मिलता या जिममें 
उजूल-फिजूल कुछ भी बना सकते थे । 

हमारे बीच बीस साल की उम्र के शिक्षकों परे लेकर प्रवात्त प्रघप्त 
साक्ष के बूढ़े घ्िक्षक भी पे। छोटे छोदे बच्चों की तरह वे भी गुडडे और 
युड्डियों का खेल इस प्रशिक्षण में खेल रहे थे । कायज, पैन्सिल, रग रोगन 
कैचियाँ आदि लेकर ढेरों कागज, कपड़े आदि कुतरते रहवे और उपरोम्त 
सामग्री से कुछ काम की चीजें अपने-अपने कोटों की जेबो मे डाधते रहते । 
यह सामग्री उनके लाइलों को मौजक और साड़्लियो को गुड्डे-गुड्डियाँ 
बनाने के काम आती । 

मोर्जक आदि बनाने का प्रशिक्षण देते के लिए एफ “मार्ट एण्ड क्रापर्टा 
प्रशिक्षक दिल्‍ली से बुलाया गया या । अद्विक्ष ण॒ केन्द्र में ध्िक्षक चाहे उनसे 
कुछ सीख न पाए हों पर उतको व्यक्तिगत उपलब्धि कमर नहीं थी। उसने 
इस प्रदेश की सुरा का पान करने में सभी रिकार्ड तोड़ दिए । वह रोज घढ़ा 
कर ही आता था। 

बह पूरी कक्षा को बाहर मैदान भे ले जाता ओर दिन भर खाई मूंप- 
'फली के छिलके उठाने के लिए हमे कहता है॥ उसके अनुसार मूगफलियों 
के छिलको से बढ़िया पैटने बद सकते थे। अनुशासन पर्व को इस महाक 
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अवधि में हम राज्य भर के द्षिक्षक जूढी मूंगफलियों के छिलके उठाने का 
महान अनुशासनार्मक कार्य करते रहे | राजधानी दिल्ली से आए प्रशिक्षक 
सुरापन की खपत बढा कर राज्य के राजस्व में वुद्धि करते रहे भोर राज्य 
की शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए मुर्देसरो की एक जमात शिक्षित होती 
रहो। 
हमें विभिन्‍न क्षेत्रों को व्यवहारिक और मौलिक जानकारी दिलाने के 
लिए विभिन्‍न विभागों के विद्वानों की सेदा भी उपलब्ध फएई गई थी ६ 
उन विद्वानों में से एक हमे देश की भैसों ओर बैलों की नस्‍्लो के बारे में 
जावकारी देता था। स्वतन्त्रता प्राप्ति से लेकर आज तक देण मे विदेशी 
जस्ल के कितने “जर्सी चुल” निर्यात किए गए और कितनी देशी मै 
विदेश भेजी गई, कितने देशी ओर विदेशों पशुधन की नस्ल मे सुधार हुआ 
'विदेशी पशुधन की तुलता मे देशी पशुधन की प्रजनत क्षक्तित कैसी है ? इंव 
सभी तथा इनके तश्यो के आंकड़े हमारे मूढ़ दिमागों में दूंसे जाते रहे । एक 
चर्णेसेकर बेल को तरह गर्देन हिला-हिला कर यह विद्वाव (!) हमारा 
समय बरबाद करता रहा । उसके बोलने में एक सांडू के ही डकराने की 
आवाज आती थी ॥हमें लगता था कि हम लोग मवेशियों के चिकित्सक हैं। 
हमारे दोस्त सारद्राज कौर चोपड़ा ने इस विद्वान का एक कार्ट्ल, जिसमें 
“सिर दल का कौर घड़ जादमी का बना कर कक्षा मे “पास करना छुरू 
कर दिया था | 


#कलाकार जन्मजात होते हैं या बनाएं जाते हैं।” इसी प्रकार के 
विषय पर एक विचार गोप्ठी प्रशिक्षण के दोरान "आयोजित फी गई थी। 
“भदिक्षक जन्मजात होते है या उन्हे प्रशिक्षण देकर बनाया जाता है?” 
इस विपय पर होस्टल में निर्देशक से लेकर शिक्षक सभी दो-तीन घण्टे तक 
“पं” "कु “तू” "हू की नोक झोक मे लीन रहे ये पर निष्कर्ष कुछ भी नहीं 
बिकला था। एक शिक्षक ने हसी मजाक में कह दिया था कि यथों को 
"साबुन से नहला कर गाय नही बनाया जा सकता । जिन शिक्ष को ते अपवे 
शौरवशाज्ी शिक्षक जोवन में कभी चाक द्वाप मे लेने को घटिया 
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हरकत नही की थी उनके लिए "टीचिग एड्स” की भला क्या प्रासंगिकता 
द्वो सकती है ? वे चाहे दो महीने ठिदुरते प्रशिक्षण में ध्रीक रहे पर जब 
अपनी पाठशाला में पहुँचे तो उन्होंने अपनी पूर्व प्रचलित श्षिक्षण प्रणाली 
जारी रखी बयोकि जिन टीजिग एडों का जिक्र प्रद्षिक्षण के दोरान दिल्‍ली 
से आए पर विलायत से लोटे आाध्यापकों ने किया था, वैसी सामग्री राज्य 
की देहाती पाठक्षालाओं की बात दूर रही राजधानी की पाठशालाओ में 
उपलब्ध नही थी। अत: विज्ञान को भी इतिहास तथ/ रामचरितमानस 
की चौपाइयों को पद्धति में पढ़ाने का सिलसिला जारी रहा। “टाई एण्ड 
डाई” जैसी आइटमो को सिखाने के लिए पाठशालाओं के पास कपड़ा और 
रंग तथा बाल्टियाँ खरीदने के लिए फण्ड नहीं। अतः पाठशाला में इस 
कला को सिखाने का कोई साधन उपलब्ध नहीं था। पर हमारे जंसे 
कहपनाएील ठपा बुदिडीदी मास्टर ने होली के दिन अपनी अधूर्पुर्द 
स्मरण ध्क्ति को जिन्दा रखते हुए अपने साथ होली खेलते कुछ छात्र- 
छात्राओं को “टाई एण्ड डाई” का प्रशिक्षण देकर एक उत्तम उदाहरण 
अस्तुत किया। कुछेक चमचा किस्म के अभिभावकों ने हमारी बुद्धि को दाद 
'दी कि मास्टर महोदय तो समपित भावना से हर समय, पहाँ तक की 

होली खेलते हुए भी तालीम देते रहते हैं, बच्चो को शिक्षित करते रहते हैं । 
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बकेदादें लगा दी जाती हैं कि उन्हें खुद पढ़ने के लिये मास्टरों को सालों लग 
जाते हैं । वे बच्चों को क्या खाक पढ़ायेंगे। किताबों के वो को लेकर हमें 
एक लतीफा याद आ रहा दै। एक गधा काफी उदास छड़ा था। उसके 
लटके चेहरे. को देखकर उसके पड़ौसी ये ने इसका कारण पूछा। जानते 
हूँ उसने दया उत्तर दिया ? वह अपने मालिक के लड़के का वस्ता स्कूल 
पहुँचाता था। इसलिये थक जाता था। 
देश मे शैक्षणिक परियद्‌ है जिसकी जिम्मेदारी है, इन किताबों के 
जो को बढ़ाने को । इस “सफेद द्वाथी” ने देश की युवा प्रतिभा तथा देश 
के घन का इतना दुरुपयोग किया है जिसकी कोई मिसाल नहीं । इतनी 
बिल्ल-पों के दावजूद यह्‌ देश के विद्याथियों को कोई दिशा प्रदान नहीं कर 
सकती है। स्नातक और स्वातकोतर अध्यापको के असमय बाल सफेद करने 
का श्रेय भी इसी “सफ़ेद हाथी” को है । इस नई पद्धति से देश के विद्या 
ईंँयो की स्थिति यह हो गई है क्षि न तो पुरानी पद्धति में जर्द-तकसीम कर 
सकते हैं मोर न ही नई पद्धति सै। चीन जैसा देश परम्पशगत ढंग से 
“अबस्क्स” (तारों पर मनको) की पद्धति से अणुबम बनाने में महारत 
हापिल कर सकता है पर हमारे गंधित की उच्च थिक्षा प्राप्त तवशुवक 
बाजार से खरीदी साग-सब्जी का हिसाब जोड़ने के लिये कागज पेन्सिले 
की सहायता लेते हैं। 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद प्रतिभा पलायन की प्रतिशतता भी देद्ष में 
बढ़ी है। इसका परिणाम यह हुआ है कि अमेरिका जैसा दक्षिणपथी देश 
हस्पोविन्द खुराना पद कर सकता है पर हमने “शार्यभद्ट” पैदा किया 
रूस की वोद्धिक वेसासियों के सहारे। हमारी पाठ्य पुस्तकें अभी भी 
जकेद के हरम मे कितनी बोरतें थी और शाहजहाँ के ताजमहल के इर्द- 
बिर्दे घूम रही हैं । 
हमारे प्रधादाध्यापकों की फेहरिस्त में अन्तिम नाम जिन अँग्रेजीदां 
प्रधानाध्यापक का था उन्होने पाठशान/ के प्रशासन में अनुभवी होने के 
कारण स्थानीय राजनीति से लेकर राजघानी को राजनीति (शिक्षा विभाग) 
पैक अपना सन्तुलन बनाए रखने का एक अद्भुत उदाहरण खड़ा किया है 
जिसड़ी वजह है कि लाख विरोध होने पर भी प्रधानाध्यापक के सम्माननीय- 
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दिया। महत्वपूर्ण पद उस घटक को दिये जो उतका समर्थन करता था। 
हमारे जैसे अध्यापकों को कोई महत्वपूर्ण पद त देकर प्विर्फ विधायक 
(अध्यापक) ही रहने दिया क्योकि हम उसके संदिग्ध चरित्र के च्यक्ति 
थे। उन्होने दूसरी तरह से हमारी प्रतिभा का इस्तेमाल किया। छुरू में 
हमें लगा था कि हमारी रचनात्मक प्रतिमा को काफ़ी अच्छा मौसम मिल 
रहा है, अच्छी स्वास्थ्यवर्धंक खाद मिल रही है । इस खाद को सेवन करके 
हम पूरी तन्मयता से लेंगोट कसकर जग्रे मंदान में कूद पड़े। जनाब प्रधाना- 
ध्यापक हमारी तारीफ के पुल्त बाँघते अधाते नही थे । 
पाठथ्ाल्ा के विभिन्‍न कार्यक्रमों में हमारी जो भूमिका थी, बह एक 
ऐसे व्यक्ति की थी जिसे किसी भी वक्‍त और किसी स्यान पर इस्तेमाल 
किया जा सकता था अर्थात्‌ बंग्रेजी में जिसे “स्पेयर पार्ट” कहते हैं, वैसी ही 
स्थिति थी हमारी । 
हमने अपनी प्रतिभा को बढ़ने, फूलने-फ़लने के लिये जी-जान से, बढ़- 
चढ़कर भाग लेना शुरू कर दिया। पाठशाला के विभिन्‍न कार्य क्रमीं मे 
प्रतिभा को छाप पड़ती जा रही थी। प्रधानाध्यापक हमें व्यस्त रख कर 
एक पत्थर से दो चिड़िया मारना चाहते थे अर्थात्‌ हमें व्यस्त रख कर 
पाठध्वाला की मौजूदा स्थिति मे जो फेरवदल कर रहे थे मानि पाठशाला के 
सदिधान में छशोधन से लेकर अन्य परिवतंनों तक में हमें अललग्न रखना 
चाहते थे । 
ऐसी स्थिति में हमने प्राठशाला की मकड़ी लगी दीवारों की झाड़ू-पोंछ 
फरवा कर उन्हें अपनी चित्र वोयियों से सजा दिया। उस समय हमें 
धगता था कि हम अध्यापक ने होकर कोई “इल्टीरियर डेकोरेटर” हों या 
भाड़-योछ् करने वाला भाड़े पर लिया कोई मजदूर। , 
ि कप कुछ कर रहे ये वह किसो ऐसी भावना के तहत मृह्दी कर रहे 
भ्रहिणा को बार कोई तारीफ न कर वैसे प्रघानाध्यापक प्राय: हमारी 
देह म्याद नही फ़लकामी जोव ये । हमारे विचार मे विश्व में 
हीं होठा जो फल की आध्या न रखता हो । 
सो जनाद इस सारी दिखावट का हथ्न क्या हआ ? प्रधानाध्यापक ने 
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आारी-बारी से वापिक समारोह में सारे ख्िताव अपने चहेतो को बाँद दिये ! 
«क्ारवाँ गुजर गया युवार देखते रहे” की मुद्रा में खड़े हम मुंह बाये खड़े 
रहे) 

हमारे विरोधी हमारी वैद्याखियों के सहारे उन खिताबों को गे से 
लटकाकर हमारी छाती पर मूंग दलते रहे। हमारा 'हाउस' किठ्ठी भी 
आइटम में कोई भी उल्लेखनीय अक भ्राप्त नही कर सका । 

..और अन्त मे इस कथा का विदूपक अर्थात्‌ 'मैं' या 'हम' भी इस 
अरण्य रोदन मे अब शामिल नही है। क्योकि उसको प्रतिभा का सदुपयोग 
कहे या दुश्पयोग इस ढग से हुआ कि अन्तिम प्रधावाध्यापक द्वारा निभित 
'लॉबी' मे वहू अकेला पड़ गया। पाठशाला उसके लिये एक याततागुद्द प्ले 
कम नही रह गई थी । सुबह उठकर पाठशाला जाते का झूपाल मन में आते 
ही दस्त लग जाते थे और खारिश होने लग जाती थी। स्थिति यहाँ तक 
पहुँच गई कि उम्त वेचारे को मूख कर काटा होते देखकर उसकी पत्नी ने उसे 
जगह बदल देने की सलाह दी। नई जगह पर दो सकता है स्वास्थ्य पर 
अच्छा प्रभाव पड़े। पर उसने इसी बीच निर्णय ले लिया था कि चूकि 
उसकी आधी ताकत दस्तो और खारिद में तवाह कर दी और बाकी « 
यह देश की पीढ़ो को 'सुशिक्षित' करके इस्तेमाल नही करता चाहता, इए 
अरण्य रोदन में वह अब अपना सुर मिला नहीं सकता ।__- 

उसते मैंकाले साहब को अन्तिम प्रणाम किया और 
मुहूतत में स्विक्षा विभाग के नाम--सेठी साहब के नाम, जो अब उस; -«ल 
के शिक्षा अधिकारी ये, अपना इस्तीफा लिखा और सिर पर कफव राधे 
कर इस “अरण्य रोदन' को लिखने के लिए कलम उठा ली। आमीदू । ध 
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